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॥ श्रीः ॥ 
भवभूति का 


उत्तर-राम-चारिति 
[ संशोधित और परिवर्धित हिन्दी संस्करण ] 


. अनुवादक 
रामदास राय 
TMI जी० बी० Ato कालेज, मुजफ्फरपुर 


और 
` चीरेश्वरनाथराय बी० To, qao एल० बी०, 
चेअरमैन, डिस्ट्रिक्टवोड, गाजीपुर 
द्वितीय वार | ` ० १३३२ | { मूल्य Msp 
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१३-११-३५ 

AAG राय एक्स-प्रोफेसर sito बी० बी० कालेज 
सुजफ्फूरपुर का अनुवादित उत्तर रामचरित मैंने देखा । 
अनुवाद सुन्दर है । संस्कृत छोकों का अनुवाद खड़ी बोली 
के पद्य मे हुआ है, इसलिये अंथ और भी सुबोध हो गया है। 
यह अनुवाद परिश्रम से किया गया है और मार्मिक स्थलों 
को भी सरस वना दिया गया है, अतएव उसमें जटिलता 
नहीं आने पाई है । भूमिका भी भावमयी है । मुझे विश्वास 


है, हिन्दी संसार में इसका आदर होगा । 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 
“aaa” 
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भूमिका 


श्री सरस्वती माता के स्वनामघन्य कविकुछ कमळ दिवाकर 
ga कवि भवभूति ने अपने सुप्रसिद्ध महावीर चरित नाटक की 
अस्तावना में अपना परिचय दिया है. कि दक्षिण को ओर पद्मपुर नगर 
में कृष्ण agada तैत्तरीय शाखा के काइयप गोत्रीय, पंक्तिपावन 
पश्चाप्ि पूजक सोमरस पान करनेवाले उदुम्वर नामधारी ब्रह्म- 
ज्ञानी त्राह्मण रहा करते थे । उनके वंश में महाकवि नामक एक 
महानुभाव ने वाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान किया | इसी महाकवि की 
पाँचवी पीढ़ी में गोपाळ भट्ट ने जन्म अहण किया और उनके पवित्र 
AN नीळकंठ हुए । यही नीलकण्ठ श्रीकण्ठपद सम्पन्न कवि 
भवभूति के पिता थे । इनकी माता का नाम जातुकर्णी तथा 
गुरु का नाम ज्ञाननिधिथा । 

उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि भवभूति कहीं वरार के 
आसपास के रहनेवाळे थे । उन्होंने दण्डकारण्य तथा गोदावरी 
का वर्णन बड़े विशद्रूप से किया है. जिससे उनका वहाँ का विशेष 
सम्बन्ध ज्ञात होता है | 

इनके समय की जानकारी के लिये हमें कल्हण कृत राज- 
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तरज्ञिणी के चतुर्थ तरङ्ग का ११५ वाँ छन्द देखना होगा । वह 
इस अकार है: 
कविर्वाकपतिराजश्री भवभूत्यादि सेवितः 
fra: ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुति चन्दिताम्‌ | 
इससे इस बात की धारणा होती है कि कवि ने कन्नौज के 
राजा यशोवर्मा का दरबार शोभित किया | फिर जब वह कइमीर 
के राजा लळितादित्य से हरा दिया गया, तो विजेता फे साथ 
कश्मीर चला गया। इस Bats जोक में एक दूसरे कवि 
areata राज का भी नाम है और प्राकृत में उसका गोड़वध काव्य 
मिळता भो है जिसमें इनने यंशोबम्मां के यश वर्णन “के साथ 
भवभूति के Heat की प्रशंसा की है । इससे यह पता चळता है कि 
वे भवभूति के शिष्य अथवा मित्र रहे हों। इस यशोवम्मी का 
राज्यकाळ जेनरज कनिङ्गघेम के छेखानुसार सातवीं सदी है । 
इससे कवि सातवीं सदी का seul यह ठीक है कि बाण ने 
अपने श्री हषे चरित में इस भवभूति का नाम नहीं लिया है । पर 
वह बाण भी तो छगभग उसी समय का था वह कैसे sar! 
राजशेखर बाळ रामायण के रचयिता ने लिखा है:-- 
बसूव वहमीकभवः कविः पुरा `ततः प्रपेदे सुदि भतृमेदुताम्‌ | 
स्थितः gaat भवभूति रेखया स ade सम्प्रति राजशेखरः N 
` अब इस बाळ रामायण से बहुत कुछ दशरूपक. काव्य सें 
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उद्धृत है और यह दशरूपक काव्य दशवीं और वाळरामायण 
आठवीं या नवीं सदी का माना जाता है । इसमें भवभूति का नाम 
आया है और यह ठीक ही है । भोज प्रवन्ध में कहीं लिखा जाना 
कि वाराणसी देश से आया हुआ कवि :भवभूति द्वार पर खड़ा है 
कौतुक मात्र है। मनो-विनोद के fea उद्लिखित ऐतिहासिक 
तथ्य नहीं रखता | यहां तक कि उस भोज के दरबार में ऐसे 
अनेक कवियों का सम्मेलन कराया गया है जो “्यारहवीं सदी में 
ओर भोज के दरबार में रहने वाले थे ही नहीं | i 

कवि के हृदय में पुरुष स्त्री समान है, योग्यता चाहिये । कवि 
ने इस उत्तर रामचरित में विदुषी आत्रेयो, सती सीता, ऋषिपत्नी 
अरुन्धती, सुशोला कौशल्या तथा वासन्ती वनदेवी इत्यादिकों के 
द्वारा इस बात की शिक्षा दी है. कि स्त्री जाति किसी विषय में 
पुरुष से न्यून नहीं और प्रायः पुरुष के सब कामों में सहायक है । 
जन साधारण की यह धारणा कि हिन्दू समाज में स्त्रियों का 
आदर नहीं, ठीक नहीं | उनका अनादर. केवळ उनकी अयोग्यता 
का ग्रद्शोक है । जो बात खीजाति:के विषय में कही गई, वही 
बात शूद्र के विषय में भी भवभूति ने सिद्ध कर दिखाई दै। नहीं 
तो यदि शूद्र शम्बूक तपस्या कर पाप ही करता तो उसको परम- 
घाम जाने की क्या जरूरत थी और वह क्‍यों पुराण ब्रह्मवादी 
अगस्त्य ऋषि का अभिवादन कर शझाइवतपद में प्रवेश पाने का 
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( ७ ) 
अधिकारी होता । पर इन दोनों बातों के सिद्ध करने में भवभूति ने 
sagged न दिखछाई है । एक ओर से तो यह दिखळाया है कि 
स्त्री और शूद्र योग्यता में कम धोने से . निम्नस्थान प्राप्त करते हैं 
और दूसरी ओर से यह प्रगट किया है कि योग्य होने से यथाक्रम 
स्त्री के अति पुरुष जाति और शूद्र के रति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वैश्य भी उनकी योग्यता का अनादर नहीं कर सकते | 
माळूम होता है. भवभूति के समय में भी आज कळ की 
घास पार्टी और मांस पार्टी के ऐसे लोंग विभक्त थे. और उनका 
पारस्परिक se चळ रहा था। कवि की सद्दानुभति निरामिष 
पुरुषां की ओर थी। उत्तर रामचरित के चतुर्थ अङ्क का 
विष्कम्भक जो आयः विदूषक का काम कर लोगों का fe वहळाने 
के. लिये आया है, 'इसो बात का स्पष्टीकरण है । क्योंकि एक 
विद्यार्थी तो शास्त्रीय विधि “समांसोमधुपक” की प्रशंसा करता 
है ओर दूसरा उसपर हंसी उड़ाता है । 
कवि ने अपनी कंथा की: सामग्री वाल्मीकीय रामायण 
'से' ठी है। रामचन्द्र के राज्याभिषेक तक तो उसने महावीर 
चरित नाटक में रखा है और सीता कां वनवास भाग लेकर 
'इस उत्तर-रामचरित को रचना की है । . कथा के अनुसार 
महावीर चरित तो वोररस और इस उत्तर-रामचरित का 
'करुण रस है । कहा जाता है कि करुणरस वर्णन में कवि 
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अवभूति कालिदास के भी ऊपर चळे गये हैं. “उत्तरे रामचरिते 
भवभूतिर्विशिष्यते? ठीक ही है। कवि का एक दूसरा नाटक 
माळतीमाधव है जो श्वंगाररस प्रधान है और बतळाता है कि कवि 
ASA वणेन में किसी संस्कृत कवि के पीछे नहीं था । यह 
अवश्य है कि कवि कालिदास प्रसाद गुण वर्णन में बहुत ऊँचे हैं, 
पर ओज गुण पूर्ण नई नई उक्ति युक्त कविता भवभूति को है | 
इनका प्रेम प्रदशन अकारण तथा निर्दोष है।यह इनको विशेषता है | 
इनकी कवित्त शक्ति के विषय में आया सप्तशतीकार गोवधेनाचार्य 
का यह कथनः-- 
*““अवभूतेः सम्वन्धाद्‌ भूधरमूरेव भारती भाति 
एतल्कृतकारराये किकन्यथा रोदिति आवा ॥? 

ठीक ही. है और इस उत्तर-रामचरित, के प्रथम अङ्क के 
२८ वें इछोक के चतुर्थ चरण का उत्तर मात्र है । 

कवि ने वाल्मीकीय रामायण का अनुसरण करते हुए भी 
कहां कहीं अन्य TAN पर उसे अपने मतळब.के अनुसार वदळ 
डाळा है जिससे कवि के कथन सें. विचित्रता आ गई है । पहली 
बात तो यह है कि रामायण में सीता फिर रास से. मिलती नहीं 
हैं, यज्ञ में वाल्मीकि द्वारा लाई जाने पर भी अपने सतीत्व की 
परीक्षा देने के लिये कही जाते पर प्रथ्वी में समा जाती हैं। पर यहाँ 
नाटक में कवि सीताराम का सहयोग बतळाता है । कवि का ऐसा 
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att उचितं है । क्योंकि नाटकाचायं भरतमुनि संयोगान्तक ही 
नाटक बताते हैं, वियोगान्तक नहीं। कवि ने ऐसा निराधार भी नहीं 
किया है क्योंकि पद्मपुराण ने भी सीता का यज्ञान्त में राम द्वारा 
धारण किया जाना कथन किया है । ; 

दूसरी बात यह है कि वाल्मीको रामांयण में लच और चन्द्र 
केतु के युद्ध का वर्णन विल्कुळ ही नहीं है । पर पद्मपुराण एक: 
ओर तो लव, कुश और दूसरी ओर शत्रुघ्न और भरत के छड़के 
पुष्कळ का युद्ध वर्णन करता है जिसमें शत्रुघ्न गिर जाते हैं और 
हनुमान पकड़ fet जाते हैं। कहना नहीं होगा कि कवि ने 
Rae को गिरने और हनुमान के पकड़े जाने की बात न लिखी 
है और पुष्कळ की जगह चन्द्रकेतु लक्ष्मण के लड़के को ळच का 
प्रतिद्ठन्दी वनाया है और बड़ी सुन्दर रीति से इस झगड़े को राम 

का प्रवेश कराकर समाप्त कर दिया है । 
कवि ने अपने म्रन्थ महावोर चरित और उत्तरराम में वाल्मीकि 
आदि पुराने कवियों का ही वन्दन किया है और उनसे ही अपने 
ज्ञान की वृद्धि की घोषणा की है। इतना ही नहीं अपने उत्तर राम- 
' चरित में तो उसने यहाँ तक कथन कराया है कि यह नाटक रामचन्द्र 
के चरित का वर्णन करनेवाळा प्रथम प्रथम नाटक है. | यह अवश्य 
है कि इस उत्तर रामचरित में कालिदास के शकुंतछा नाटक: 
और रघुवंश की छाप जगह जगह मौजूद है । तब इतना कहने में. 
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( ७ ) 
सन्देह नहीं रह जाता कि राजशेखर का बाळरामायण इस कवि के 
महावीर चरित के मसाले से ही वना हुआ ज्ञात होता है । 
` कवि के हृदय की Saran वड़े मार्क की थी। यह 
उत्तर्‌ रामचरित की प्रस्तावना में सूत्रधार से अपनी वड़ाई कराता 
है । कहता है कि सरस्वती उसका अनुगमन करती हैं । फिर अपने: 
अन्य नाटक MSM माधव में वह SH की चोट से कहता है कि 
यह अन्थ उन लोगों के लिये है जो कवि के समानधम्मो हैं | देख. 
ही ळीजिये:- 
“ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्तु ते किमपि तान्‌ प्रति नेष aa 
उत्परश्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा 
काळोह्ययनिरवधिविषुला च पृथ्वी।” _ 

यह AAPA साधारण रूप से दूषित अले ही हो, पर असाधा-- 
रण जीवों के विषय में दूषित नहीं कही जा सकती । क्योंकि कवि 
हृदय यह स्फुट उद्‌गार समय समय पर विवश हो किया करता है । 
हो सकता है कि कवि की fen at अनादर किया गया होः 
और यहु गर्व्वोक्ति वीर रस में रंगे हुए वीरों की हो। 

कवि के हृद्य में कर्तव्य परायणता अपनी चर्मेसीमा पर 
पहुँची हुई जान पड़ती है, क्योंकि कवि ने इस बात की शिक्ष 
अपने सबसे बड़े पात्र राम के द्वारे ही दी है । इतना ही क्यों 
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“राम को इसने यह शिक्षाः अपने गुरु वशिष्ठ के द्वारा दिलाई है । 
तभी तो राम ने प्रजारजन को बात स्मरण रख सती साध्वी 
-सीता को चनवास दिया | ब्राह्मण के मरे wes को जी दान देने 
“के लिये राम का शब्वूक वध करना भी .यही सिखाता है कि 
उनने कर्तव्य पाळन करना अपना प्रथम धर्म समझा था। कवि के 
हृदय की शुद्धि के विषय में तो कहना ही क्या? सीताराम के ऐसे 
शुद्ध प्रम का खाका. Je हृदय ही खींच सकता है | कवि ने साफ 
-साफू कहा है कि यह प्रेम अहेतुक होता है और शुद्ध प्रेम से ही 
"पति पत्नी की सार्थकता सिद्ध है !. टी 
कवि कितना सहृदय है यह इसके समय समय पर के शुद्ध 
-शुद्ध उद्गारों से ही प्रगट होता है | तुलसीदास से अपनी रामायण 
में कहा है-- 
“जापर' कृपा कर हिं. जन जानी | कवि उर अजिर नचावहिं बानी” 
` - यह. इस कवि के विषय में aga ठीक. जँचता है । में दो चार 
ऐसे स्थान निर्दिष्ट किये देता हूँ जिनसे यह स्पष्ट रूप से प्रगट. हो 
जाता है कि कंवि के हृदय में कैसी अनुभूति है और यह हृदय 
-को बात किस: रूप से प्रगट कर रहा है। अच्छा देखिये-- 
कवि कहता है ““गुरु जड़ और अजड़ दोनों को एक.रूप की 
विद्या. दान करता है, पर फळ में बहुत भेद हुआ जाता है । मणि 
ज्ितनी:आसानी से विम्ब रहण कर सकता है, मृत्तिका का पिण्ड 
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उतनी आसानी से नहों ।? अरुन्धती सीता के सम्बन्ध में कहती" 
है “तू शिशु होवे या शिष्या, तुममें मेरी भक्ति है। शुणियों में 
गुण ही पूजे जाते हैं, लिङ्ग और वयभाव नहीं ।” राम कहते दे-- 
“मैं अपना सीताजनित शोक घटाने का जितना यन्न करता हूँ, 
सब व्यर्थ हुआ जाता है । जैसे नदी का वेग सेतु बाँध को ढाह 
देता है वैसे ही मेरे मनोविनोद की सब सामग्री क्षणभर में सीताः 
वियोग के ध्यान से चली जातो है और में दुखी का दुखी रदः 
जाता हूँ ।” कहाँ तंक गिनाया जाय । सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जो 
fig के सामने समय समय पर उपस्थित हो उनके .हृदयों कोः 
इतने दिनों से आनन्द विभोर बनाते आया करते हैं । ` 

तीसरी वात यह है कि रामायण सीता का वनवास उस समयः 
करता है जव सीता गर्भ धारण करने का चिह्न घारण करती हैं। 
पर नाटककार उसे तब निकळवाता है जब उसका” गभे पूर्ण हो; 
जाता है | रामायण में वह वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण: द्वारा 
छोड़ी जाने पर रोने लगती है और ऋषि के लड़के यह TAT 
वाल्मीकि को देते हैं और ऋषि उसे सममा बुझाकर अपने आश्रम 
में ळे जाते हैं और आश्रम की तपसियों के हवाले करते हैं । , 
कुछ दिनों पर उसे बहाँ दो लड़के होते हैं । नाटक में जहाँ लक्ष्मण 
छोड़ते हैं, प्रसव-वेदना हो आती है.। सोता उसे न सहद. अपने 
को गंगा में डाळ देती है और वहाँ उसे. दो लड़के जन्म हेते हैं ।' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
( १० ) 


dtm देवी और प्रथ्वीमाता उसे उस समय पाताळ पहुँचाती हैं । 
जव उसके TSS स्तन पान करना छोड़ देते हैं, गंगादेवी उन्हें 
वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचाती हैं और वहां वे पछते और 
बढ़ते हैं । 
रामायण में जब सीता निकाल दो जाती है तव कुछ समय 
के बाद UGA छवणासुर के नाश करने के लिये मथुरा. जाते इए 
एक रात वाल्मीकि के आश्रम में टिकते हें । उसी रात को सीता 
दो पुत्र जनती है। Tan यह बात जानभी लेते हैं । पर नाटककार 
ने इन दोनों बातों को एक समय ही वर्णन किया है। राम जैसे 
ही सीता को निकाळते हैं वैसे ही उन्हें जझुना के किनारे रहने 
चाळे तपस्वियों के छचणासुर त्रास की : बात पहुँचती है. और वे 
'तुरत GH को रवाना करते है । | 
चौथी बात ध्यान देने की यह है कि नाटक में राम Uz 
शम्बक का वध करने तब जाते हैं जब राम के छड़के बारह वर्ष 
के हो जाते हें । पर रामायण में जब शत्रुन्न ऊवणासुर के नाश 
करने के लिये चलते हैं तब ब्राह्मण राम के द्वार पर इस बात की 
. फरियाद करने आता है कि उसका बाळक लड़का मर गया है । 
फिर नारद यह बात कहने आते हैं कि हे राम ! यह अकाळ सत्यु 
इस लिये हुई है कि शूद्र तपस्या करता है । उसका वध होना 
चाहिये । इससे यह पगट होता है कि रामायण के अनुसार 
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IAF वध उस समय होता है जब प्रायः राम के लड़के वाल्मीकि 
के आश्रम में जन्म ग्रहण करते हैं । 

इतने ae बड़े परिचतेनों के साथ जिनके कुछ आधार यत्र 
त्न हैं, अव हम उन सूक्ष्म परिवतेनों का भी इवाळा दिये देते हैं 
-जिनका सम्बन्ध केवल नाटककार से है.। पहिले अंक में कवि _ 
चित्र प्रदर्शन कराकर रामायण की पूर्वेकालिक सभी बातों की 
स्मृति ला देता है | कवि इसके लिये बड़ी कुशली है । हो. सकता 
'है कि कवि ने यह भाव रघुवंश के चौदइवें सगे के २५ वें शोक 
से fear हो जिसमें कालिदास ने यह लिखा है कि राम सीता ने 
अपने बन के दुःखों के चित्रों को चित्रगृहों में देख देख अपने 
उन दुःखों को सुख ही. साना | । 

दूसरे अङ्क में आत्रेयी और वासन्ती का सम्वाद सम्पूण रूप 
'से कवि का अपना ही है। कवि में ऐसी शक्ति है कि वह प्रस्तुत वस्तु 
का काल्पनिक बातों से मेल करा सके । यहाँ कवि पहाड़ों .और 
जंगलों और दूसरे दूसरे दण्डकवन के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
बहुत ही अच्छे ढंग से करता है जिससे दृश्य जगत के भाव 
पाठकों के हृदय में पूर्णरूप से प्रवेश कर जाते हैं । 

तोसरा अङ्क भी कवि की अपनी ही करपनाशक्ति का विकास है. | 
यह अच्छी तरह दिखळा देता है कि मनुष्यों के हृदय में केसे केसे 
आव अपने स्नेही के प्रति समय समय पर उदीयमान होते रहते 
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हैं । इस अङ्क में कथाभाग तो नाममात्र को है पर गृहस्थ दम्पती 
के सारे ga सुखों का इसमें आभास मिळता है और पढ़नेवाछों के 
rei. को व्याकुळ कर देता है । राम का प्रजाजन से सहानुभूति 
के fet site करना और अपनी प्यारी सहधम्मंणी के वियोग में 
क्रन्द्न करना ऐसा प्रभावोत्पादक है कि वह अपना सानी नहीं 
रखता | अंक तो बहुत बड़ा हो गया है और पढ़नेवालों को वहुतः 
कुछ अधीर सा बना देता है पर वह बिना प्रयोजन नहीं है । यहाँ 
कवि को यह दिखलाना है कि राम जिंनने सीता को विना कारण 
बनवास दिया, दुःख भोगें । 

चौथे अंक में जनकराज और कौशल्या का वशिष्ठ और 
अरुन्धती से वाल्मीकि के आश्रम में भेट झरूना भो कवि की 
अपनी सूझ है और इसका वर्णन रामायण या पद्मपुराण में कहीं 
नहीं है । यह सही है कि उत्तर रामचरित में विदूषक नहीं हैं. पर 
विदूषक का यह काम सौघातकि और भाण्डायन से ged से 
हो पाया है । . 

पाँचवे अंक के छिये कबि पद्मपुराण का आभारी तो अवश्य 
है पर उसने पद्मपुराण की उस कथा को नये रूप में इस प्रकार 
ढाल. दिया है कि वह बिल्कुल अपना सा हो गया है । इसमें कवि: 
ने वीरता का वह भाव दिग्दर्शन कराया है जिसकी उसके 
समय के पूर्वे समय में ही सम्भावना थी। उसके समझ 
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के पूर्वे किसी ने भी राम के आचरण पर समाळोचना की कसौटी 
न कसी थी और न उनके चरित में कमजोरियाँ दिखळाई थी । 
यह काम भवभूति ने अपने इस अङ्क में कर दिखाया है । रामायण 
में खर के सामने निकट आ जाने से राम का तीन पैर पीछे हटना : 
इसलिये था कि राम को धनुष चळाने का स्थान मिले । पर कवि.ने 
उसे ळव के सुख से राम का तीन पैर पीछे हटना वर्णन कराया है 
और ऐसे ही और भी दोप दिखाये हैं । वासन्ती से कथन कराया 
है कि राम का सीता को वनवास देना यश के feta हो 
सकता है. कवि को यह वात कालिदास से ही मिली हो क्योंकि कालि- 
दास भी रघुवंश में यशधनियों को यश ही श्रेष्ठ बताते हैं । हाँ ! 
यह अवश्य है कि रामायण और रघुवंश राम को अवतार घारी. 
वर्णन करते हैं । भवभूति उन्हें आदर्श मनुष्य मात्र ही रहने देते 
हैं इसलिये उनमें दो चार दोषों की उद्भावना कर ही देते हैं । 
छठे अंक का विष्कम्भक ळव और चन्द्रकेतु के इन्द्र युद्ध का 
वर्णन करता है | पर यह वर्णन विल्कुळ ही मनोरम है और इसके 
बड़े बड़े वाक्य पढ्नेवालों के हृदय में इस बात की धारणा ळा देते 
हैं कि कवि रणभूमि की बिकट विभीषिका पाठकों के हृदय पर बैठा - 
रहा है। राम का अपने दोनों लड़कों से जिन्हें वह जानते नहीं, 
बड़ा बढ़ियाँ सम्मेळन है और प्रगट करता है कि aaa नई 
पुरानी बातें लेकर सौंदर्य छा देने का अपूर्व कौशळ है । वह नं तो 
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अन्धा होकर किसी का अनुकरण करता न किसी के. लेख को 
अपना वनाता। किन्तु वह अपने पूर्वं कवियों के. सब विचारों 
को पचा डालता है और फिर उन्हें. इस रूप से दिखा देता है 
जिस रूप में उन्हें रहना. चाहिये । asda के ७ वें अंक में 
दुष्यन्त अपने अज्ञात पुत्र से मिळता है और सोचता है कि यह 
पुत्र भेरा हो सकता है या नहीं । फिर धीरे धीरे प्रमाण पर प्रमाण 
ग्रहण कर उसे अपना सममता है | ठीक यही भाव उत्तर-राम चरित 
के छठे अंक में बढ़ियाँ रूप से तोड़ मोड़ के साथ समय और 
पात्र के अनुसार Rafa पाया जाता È | 
: ` सातवें अंक का विषय जिसमें सीता की परीक्षा होती है कवि 
को रामायण से मिळता है | लेकिन कवि की इसमें मौलिकता इस 
बात में है कि वह उस विषय को नये रूप में छा दिखाता है । यहाँ 
भरतयुनि से . शिक्षित, अष्सराएं. सीता, गंगा और पृथ्वी वनी 
हुई दीख पड़ती हैं । यहद. शायद इसलिये है कि कवि 
पहले पहळ राम के जोवन पर नाटक लिख रहा है।' कवि ने 
वाल्मीकि कृत एक. नाटक भरत युनि के पास अप्सराओं से खेळे. जाने 
के लिये कुश द्वारा भेजा जाना लिखा है । कवि को यह घारणा 
अपने नाटक के विषय में ही. हो सकती है और कहना नहीं होगा 
कि-कवि की यह भविष्य वाणो ठीक उतरी È क्योंकि आज तक 
न मालूम इस नाटक ने वाल्मीकीय रामायण के समान ही संसार के 
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कितने जीवों का कल्याण किया है और कितनों का करता रहेगा । 

पहले अङ्क में सूत्रधार नटी से सम्वाद करते हुए इस बात 
पर प्रकाश डालता है. कि सोता के विषय में जनश्रुति: चळ रहो 
है यद्यपि यह अभी राम तक - नहीं पहुची है । ` फिर अष्टावक्र 
वशिष्ट का सम्वाद लेकर राम के पास आते हें कि रामं को अपने 
सुख दुख का ध्यान न रख प्रजारखन की ही बात स्मरण रखनी 
चाहिये । यही राजा का धर्म है । इससे राम को सीता को निकाल 
देने में सहायता मिळती | राम यहाँ तक कह बैठते हैं कि वह 
सीता और अपने जीवन को भी प्रजारन के लिये अर्पण करने 
को तैयार है । ळक्ष्मण Raia की तैयारी करते हैं जिसमें 
सीता का मनोरंजन हो । सीता अपने पिता जनक के अपने 
स्थान चळे जाने से दुखी है । वह चित्र देखती हुई इस बात की 
इच्छा कर बैठती हें कि में ऋषियों का आश्रम फिर देखे और 
गंगा में फिर ख़ान करू । राम को लक्ष्मण द्वारा. झट रथ. मॅगा 
चन भेजने का अवसर मिल जाता है। राम पर यह दोष सदा 
रहेगा कि इन्होंने सीता को सुळावे में लाकर वन भेजा । 
कवि को इस चित्र दर्शन की सहायता से राम के सम्पूर्ण जीवन 
का वृत्त प्रगट करने में सहायता मिळती है और साथ साथ यह. 
भी प्रगट होता है कि राम अपना पारिवारिक जीवन केसे बिताते 
थे १. रावण द्वारा सीताहरण का दुःख: उनके हृदय ` परः कैसा 
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गहरा था और फिर वियोग के वाद संयोग होने पर उन्हे कैसा 


आनन्द था। फिर राम को सोता वियोग में कैसा दुःख 
होनेवाळा था । 
जब सीता निकाल दी जाती हैं पदिला अङ्क समाप्त हो जाता 
है । पाठकों के हृदय में बड़ो उत्कंठा उठ खड़ी होती है कि सीता 
की क्या दशा ES ठोक इसी समय दूसरा अङ्क आरम्भ होता 
है । वाल्मीकि के आश्रम से आतो हुई आत्रेयी वन की देवी 
वासन्ती से यह सम्वाद कहती है कि ऋषि के आश्रम में किसी 
देवता ने दो बाळक पहुँचाये हैं, ऋषि उन्हें पाळ पोसकर बड़े 
होने पर क्षत्रिय यज्ञोपवीत दे चुके हैं, उन दोनों बालकों की 
सेधा उनके सव विद्यार्थियों को बुद्धि से बढ़ी चढ़ी है, वह 
वाल्मीकि अपने आत्म अनुभव से कवि हो चुके हैं और राम के 
जोवन पर काव्य करने में व्यस्त हैं । आत्रेयी यह भी कहती है 
कि सीता का वनवास हो चुका है, राम अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ 
कर चुके हैं और शूद्र तपस्वी को मारने अयोध्या से चळ चुके 
हैं । वासन्ती यह प्रगट करतो है करि शस्वूक इसी पथ्ववटी के वन 
में तपस्या करता है और पाठक एक व एक अयोध्या से पञ्चवटी 
बन में आ पते हैं कि देखें सीता का वनवास के १२ वषे के पीछे 
क्या हुआ । हमारे देश के नाटककार समय और स्थान पर 
ध्यान नहीं देते । दूसरे अङ्क की बातें बहुत थोड़ी हैं, कथा को 
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aga आगे नहीं बढ़ातीं । शम्बूक का वध और उसका परमधाम 
गमन कथा का विषय नहीं । पर यह शम्बूक देव रूप में होकर 
जनस्थान का aga चढ़ियाँ वर्णन करता है जिससे अरण्य की 


. महत्ता प्रगट होती है। हाँ! gaa इतना तो जरूर करता है 


fe आत्रेयी की कथा के साथ राम के पञ्चवटी प्रवेश का मेळ 
-सिळाता है । 
तीसरे अङ्क के विष्कम्भक में दो नदियाँ अपने परस्पर के 


वचनों द्वारा यह वात प्रकट करती हैं कि सीता जिनके दो पुत्र हुए 


हैं और जो गंगा देवी द्वारा वाल्मीकि को दिये जा चुके हैं, 
पाताळ में अपनी मा Peat के साथ रहती हुई भी गंगा देवी के 
साथ mad आ रही है जिसमें वह छिपे छिपे देखे कि राम 
इस वियोग की दशा में अपना समय कैसे विता रहे हें । सीता को 
राम के इस क्रन्दन से यह निश्चय हो जाता है कि राम ने उसे 
बड़ी कड़ी स्थिति में वनवास दिया है । एक इसी वात की साधना 
के लिये यह तीसरा अङ्क आया है। इसमें है कवि ने 
सीता द्वारा राम का शोक दिखळाया है. जिसमें वह राम को वैसे 
ही क्षमा करें जैसे age ने सानुमती द्वारा दुष्यन्त की दशा 
देख उसे क्षमा प्रदान को atl तब कवि ने यह पश्चचटी स्थान 
:इसलिये चुना होगा कि यहाँ राम के बहुत दिन बीते थे। इस 
अकार पति पत्री के क्षमा प्रदान से जब पुनः सम्मेलन की 
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बाधा हट जाती है चतुर्थे अङ्क में कवि.कौशल्या, वशिष्ठ और 


अरुन्धती आदि को पःजवटी छा पहुँचाता है जो सीता वनवास के 
समंय अयोध्या में न थे ओर जो ऋषिश्वज्ञ के द्वादश वार्षिक 
यज्ञ बोत जाने पर भो अयोध्या इसलिये नहीं आना चाहते थे कि 
राम ने सीता को निकाळ दिया था । इस पुण्योदय के समय में 
जब सीताराम का संयोग हो कोई पात्र छूट न जावे, राजर्षिजनक 
भी सीता वनवास से दुखी हो आ पहुँचते हैं । उनके मिलने का 
स्थान वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ राम के दोनों छड़के वर्तमान 
हैं। चौथे पाँचवे gd अङ्क की सब बातें यहीं पर होती हैं । बूढ़े 
पिता जनक का अपनी पुत्री सीता के वनवास से जिसको वह 
मरा हुआ सममते हैं Tet होना, जनक कौशल्या की भेंट, जनक, 
कौशल्या और Test ळव को देखकर आश्चर्य करना, ळव के 
उत्तम आचार, चन्द्रकेतु और ळव का इन्द्र युद्ध, राम का उस 
अवसर पर वहाँ पहुँच जाना, ळड़ाई का GAT हो जाना, राम' 
का अपने दोनों ळड़कों को पहचान जाना, तथा राम, जनक और 
कौशल्या की भेट मनुष्य के हृदयों को अनेक भावों से भर देती 
| हैं और आदि कवि वाल्मीकि और उनके काव्य की सच्ची अनु- 
सूति हृदयज्ञम करा देती हैं । 
' स्थान स्थान पर मूळ म्रन्थ के संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों 
उपयोग किया गया है | अतः ग्रन्थ पढ़ते सयय इसके परिचितों को 
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यह मालूम होगा कि हुम मूल अन्थ ही पढ़ रहे हैं और अपरि- 
चितों को महाकवि को sara कवित्व शक्ति का परिचय होगा । 

व्याकरण सम्बन्धी शब्दों के रूपान्तरों में आज कळ संस्कृत 
और हिन्दी दोनों प्रणाळियाँ चळ रही हें । हिन्दीवाळे अपने 
पुराने Sx पर जा. रहे हैं । पर संस्कृत जाननेवाळे उन्हें संस्कृत के 
अनुसार भी वते रहे हैं । इससे मैंने दोनों पद्धतियाँ रखी 2 और 
उनके अनुसार मुझसे देबी और देवि दोनों सम्बोधन माने गये हैं | 

पूछा जा सकता है. कि आगरेवाळे स्वर्गीय कविरत्न पं० 
सत्यनारायण शमा के अनुवाद के रहते इसकी क्या जरूरत पड़ी | 
तो कहा जाएगा कि श्रद्धेय पण्डितजी का यह काम बीसों वर्ष पहले 
का है और त्रजभाषा में होने से और aga wet में इसमें विकृत 
शब्दों में अनुवाद होने से हिन्दी भाषा भाषी का यह उतना उपकार 
नहीं कर रहा है जितना इसे करना चाहिये और इसमें इसी कारण 
महांकबि भवभूति भी कुछ आड़ में पडे से दीख पड़ते हैँ । 

जब में “कवि न QS नहिं चतुर कहाऊं” तुलसीदास को 
वाणी याद्‌ करता हूँ और अपने महामान्य वियोगी हरि के कविता- 
वियोग का कारण समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ और यह भी स्मरण 
करता हूँ कि प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्रीमान्‌ द्विवेदी. जी ने अपने 
अन्त समय में प्रायः कविता से विरक्ति प्रहण कर ळी है तो अपनी 
goa पर अफसोस किये बिना नहीं रहता । क्या में आशा करूं 
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विद्वडूवृन्द मेरी यह ढिठाई क्षमा करेंगे और मुद्राराक्षस नाटक केः 
ऐसे इसे भी करावलम्ब देने की कृपा करेंगे। कम से कम में पटना' 
यूनिवरसीटी के सहृदय पाठकों से तो इसको अपील करता ही हूँ 
और आशा करता हूँ मेरी यह प्राथेना व्यथ न जायगी। अंत में 
मैं प्रोफेसर विधुभूषण गोस्वामी M. 4. को जिनकी भूमिका से 
मैंने सहायता ळी है धन्यवाद प्रदान करता हूँ और साथ साथ में 
अपने पुराने मित्र वेदतीथे पण्डित रामदेव शर्मा afonia, सुज- 
फफरपुर निवासी और बाब संजीवन राय कोओपरेटिव बेंक 

` पटना को भी जिनने इसके संपादन में किसी न किसी प्रकार को 
मदद की है धन्यवाद देता हुआ अपनी चपळता से विरत हो 
विश्राम अहण करता हूँ । : 


गच्छतरुखलरून क्वापि भवेदेव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति पण्डिताः ॥ 


इत्यळम्‌ | 
शनिवार PS $ : 
कातिक झुछा १४ agaa का बशवद 
सं० १९९२ ग्रन्थकार 
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नाटक के पात्र 
धी 


पुरूष 


Raat 


रामचन्द्र--अयोध्या के सूर्यवंशी | सीता--राम की पत्नी, जानकी 


राजा 
लक्ष्मण 
aga 
जनक---राम के ger, मिथिला 

नरेश 

अश्टाचक्र--ऋष्य श्टंग के शिष्य 
शम्बूक--एक शूद्र तपस्वी 
बाल्मीकि--ऋषि 


सौधातकि 
भाण्डायन 


i राम के भाई 


} वाल्मीकि के शिष्य 
कुश >: . = 

न्न } राम के पुत्र 
चन्द्रकेतु--लक्ष्मण का पुत्र 


सुमन्त--सारथी 
विद्याधर--देव विशेष 


वासन्ती--सीता की सहेली वनदेवी 
भात्रेयी--एक ब्रह्मचारिणी 
कौशिल्या--राम की माता 

तमसा 9 
gar i स्री रूप में नदी विशेष, 
भागीरथी 

वसुन्धरा--एथ्वी, सीता की माता 
अरून्धती--युरु वरिष्ट की पत्नी 
विद्याधरी--देवी विशेष 


SHS, कंचुकी, प्रतिहारी, लड़के, सैनिक, आदिं । 
स्थान-- अयोध्या, पंचवटी, जनस्थान, वाल्मीकाश्रम । 
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उत्तर रामचरित 
TAA अक 


पूवं हुए कवियों का चन्दन मैं करता . नुति वचन चला 
मुझे प्राप्त हो शाइवत्‌ जिससे वाणी देवो, आत्म कला alt 


( नान्दी के पीछे ) 
सूत्रघारवहुत कहने का काम नहीं । आज भगवान्‌ काल- 
प्रियनाथ के उत्सवं में आप महोद्यों को में निवेदन किये देता 
हूँ कि कश्यप के गोत्र में पद्‌, वाक्य, प्रमाण के तत्त्वज्ञ, 
श्रीकंड की उपाधि से भूषित, जातुकर्णी माता के ढाळ, श्रीमान्‌ 
भवभूति हुए हैं। 
जिस ब्राह्मण के पीछे रडती वाणी वदया सदृश समेळ 
उसके उत्तर रामचरित का यह जाता है खेळा खेल ॥२॥ ' 
X इस समय कार्यवश अयोध्यानिवासी और aq भी उस 
समय का हो गया | 
( चारों ओर देख कर ) | 
अरे ! अरे ! जब यह उस महाराज श्रोमान्‌ राजा रामचन्द्र 
के अभिषेक का समय है जिसने रावण के कुछसमूह का धूमकेतु 
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चन नाश किया । तब, इस समय जब दिनरात ,आनन्द की नांदी 
बजनी चाहिये, इस आँगन की भूमि में बन्दीजन और चारण 
विश्रान्त क्यों हैं ? ` 
( प्रवेश कर ) 
नट--महाशय ! महाराज ने यहां से अपने लंका संग्राम के मित्र 
माननीय वानर राक्षसों को और उन महर्षियों और राज- 
षियों को भी जो नाना दिशाओं से आये थे. और जिनके 
सम्मान में इतने (दिनों तक उत्सव था, अपने घर बिदा कर 
दिया है | 
और भी 


गुरु वशिष्ट अधिकार मान कर अरुन्धती को .आगे थाम 
राघव जननी गई यज्ञ हित जामाता के आश्रम TA RI 


सूत्रघार--मैं विदेशी हूँ इससे पूछता हूँ कि वह जामाता कौन है ९ 
yen 6 ne 
राजा दशरथ ने जनमाई कन्या शान्ता एक अंजूप 
लोमपाद नुप को प्रदत्त जो थी अपत्यकृतिका के रूप ॥४॥ 
विभाण्डक के पुत्र ऋष्यश्वंग ने उसका पाणिग्रहण किया। 
उनने इस. समय -द्वादशवार्षिक यज्ञ आरम्भ किया है । उनके 
अनुरोध से Witt भी जानकी वधू को घर छोड़ गुरुजन 
गये हैं | 
सूत्रधार--तब, इससे. क्या ? चलो हम राजद्वार पर अपने काम 
सें तत्पर रहें । 
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-नट--तब आप . राजा की स्तुति योग्य कोई TS: . स्तोत्र-पद्धति 

सोच ARR | Ws) : 
सूत्रधार-- 
निज कतब करना ही चहिये भला प्रशसा का क्या योग 
ज्या. कान्ता में wt कविता में नित होते हैं दुजन लोग ॥५॥ 
नट-कहना तो यह चाहिये कि लोग बड़े हो Tora होते हैं । 


क्योंकि लोग वैदेही देवी में: लाते अपवाद महान 
राक्षस गह स्थिति मुळ मानते अप्नि-शुद्धि कर नहीं प्रमान ॥६॥ 
सत्रघार--यदि यह किंवदन्ती महाराज तक पहुँच जाय तो बड़ा 
अनथ हो । 
लट---ऋषि और देवता सवे प्रकार कल्याण करेंगे । ( AAT ) अरे | 
अरे | इस समय महाराज कहाँ हें? ( खन कर ) ळोग 
ऐसा कहते हैं | 
आदराथे थे जनक TR औ इतने दिन सहित सने 
रह उत्सव कर आज गये वे निज विदेहपुर अपने रोह ॥ 
दुखी बनी इससे सीता को करने को सान्स्वना प्रदान 
धर्मांसच से गये भवन पर अपने अपति हैं stay ॥ ७॥ 
५ दोनों गये ) 


* प्रस्तावना समाप्त । ` 
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( आसन पर बैठे हुए राम ओर सीता का अबेश ) 
राम--हे देवि वैदेहि ! धीरज धर। गुरुजन हमें छोड़ नहीँ 
सकते । | 
ager की किन्तु नित्यता होती अवश भात परिछन्न. 
_ अभि सेवियों की गृहस्थता होती प्रत्यवाय सम्पन्न ॥ ८ ॥ 
सीता-आय्यंपुत्र ! मैं जानती हूँ, जानती हूँ । किन्तु बन्धुजनो 
का वियोग सन्तापकारी होता है । 
राम--हाँ वात ऐसी ही है । ये सांसारिक बातें हृदय के मर्श 
कों छेदनेवाळी होती हैँ-जिनसे डर कर ही मनीपी जन 
अपनी सब कामनायें छोड़ जंगळ का आश्रय लेते È | 
(वेठ कर )। oe 
कंचुको--रामभद्र ! ( डर के साथ ) महाराज ! : 
राम--( हँस कर ) आय  ! मेरे प्रति तात के परिजनों का रामभद्र 
कहना ही अच्छा छगता है । तब जैसा आपका अभ्यास है; 
वैसा आप कहें । 


कंचुकी-देव | ऋष्यश्ङ्ग के आश्रम से अष्टावक्र आये हैं । 


सीता--आये ! तब विळम्व क्यों ? 
राम--जल्द छावे | 
( कंचुकी जाता है )' 
( फिर पैठ कर ) 


अष्टावक्र--आप छोगों का कल्याण. हो । 
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राम--भगवन्‌ ! प्रणाम है, इधर चैठें । 

सीता--भगवन्‌ ! प्रणाम है । जामाता सहित हमारी सासुएं और 
आया शान्ता कुशल से तो हैं ? 

राम--सोमरस प्रोनेवाळे मेरे बहनोई भगवान्‌ ऋष्यश्टंग और 
आयो शान्ता कुशळ से हैं ९ 

सीता--क्या हमें वे लोग स्मरण करते हैं ? 


अष्टावक्र वैठ कर ) क्यों नहों ? देवि! कुलगुरु भगवान्‌ 


वशिष्ठ ने तुम्हे यह कहा है । 
विइचम्भरा धरा देवी ने तुझे किया है जन्म प्रदान 
_ जनकराज हैं प्रजाधीश सम होते तेरे पिता महान्‌ 
सुन हे पुत्री ! उन नरपतियों की तू वधू सुहाई है 


जिनके कुल में रवि की मेरी भो चछती gens है ॥ ९॥ - 

तब हम दूसरा क्या चाहें, तुम केवळ वीर की माँ हो । | 
राम--हम कृतार्थ हुए | 

साध पुरुप हैं उचित सुनाते हो लखने में लोक समथं। _ 

पर अगले ऋषियों की वाणी का करते अनुधावन अथ ॥१०॥ 
अष्टावक्र--भगवती. अरुन्थती देवी और शान्ता ने भी वारम्वार 

यही कहा कि जो सोता का कोई गभे दोहद हो उसे शीघ्र 

पूणे करना चाहिये । 
राम--जो जो यह कहती हैं, किया ही जाता है | 
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अष्टावक्र--देवी के ननदपति we ने भी यह कहा है किः 
बेटी ! तुम्हारा गर्भ पूर्ण होने पर है, इससे यहाँ न छाई 
गई | बेटा रामभद्र भी तुम्हारे . मनोविनोद्‌ के fea वहीं हैं । 
तब में तुम्हारी गोद पुत्र से भरी देखूँगा | 7 
राम--( हँसी और हषे के साथ ) ऐसा ही हो । कया भगवान्‌ वशिष्ठ 
ने कुछ न कहा ? . .. 
अष्टावक्र--सुनिये--. . 
जामाता का मख है चलता, इससे हमें न आया बनता 
तुम बालक नवीन यह राज, जनरंजन इससे तव काज 
क्योंकि पदार्थ परम धन प्यारा, एक वही है तेरा सारा naan 
रास--भगवान्‌ मित्रावरुण पुत्र ने जैसा कहा-- 
स्नेह; दया, सुख और जानकी को देने में त्याग निदान 
कुछ भी व्यथा न मुझे च्यापती लोकाराधन में बळवान ॥१२॥ 
सीता--इसीसे आर्यपुत्र राघव धुरंधर हैं | 
राम--क्या कोई है ? भगवान्‌ अष्टावक्र को ठहरावो | 
अष्टावक्र--( उठ और चलकर ) अरे कुमार लक्ष्मण आ गये ? 
; ( जाते हैं ) 
` ( पेठकर ) 
_ आये की जय हो, जय हो । उस चित्रकार ने यथाकथितः 
आयपुत्र का चरित्र उस चित्रशाला में. चित्रित कर रखा है! 
आप उसे देखें । _ 
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राम--वत्स लक्ष्मण ! तुम दुःखित जानकी का विनोद करना 

जानते हो | वह चित्र किस काळ तक का है ९ 
लक्ष्मण--आर्यी की अभिपरीक्षा में शुद्धि पर्यत | 
रास--वस करो 
पुण्य वस्तुओं से क्या उसको जो है जन्म समय से पूत 
नहीं तीथे जळ, नहीं अभि की, ge अन्य से शुद्धि प्रसूत ॥१३॥ 
हे देवि ! देवयज्ञ में उत्पन्न होने वाळी ! प्रसन्न हो । यह 
तुम्हारा अपवाद जीवन पयन्त रहेगा । 
दुख अति यह कुल धनियों को है अपनी प्रकृति Ram 
तब वह तेरे योग्य नहीं था, वचन कठोर सुनाना 
जो है पुष्प महँक़ता उसको चहिये सिर पर लेना 
यही सिद्धि स्वाभाविक उसकी, नहिं पद उस पर देना ॥१४॥ 
सीता--अच्छा राजपुत्र ! अच्छा! चलो तुम्हारे चरित्र का 
अवलोकन करें । ' | 
( उठकर चलती है ) 
लक्ष्मण--यही चित्र है । 
सीता--( ध्यान से देखकर ) ये कौन ऊपर खड़े आर्यपुत्र की 
निरन्तर स्तुति सो कर रहे हैं । 
लक्ष्मण--देवि ! ये वे रहस्यमय ज़ंभकास्र हैं जो भगवान्‌ कृशाश्व 
' से विश्व के मित्र कुशिक वंशी विश्वामित्र के पास गये और 
agaaa के समय उनसे आये को प्रसाद में मिलि) ' 
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राम--देवि ! इन दिव्याख्रों को प्रणाम कर [ 
अति की रक्षा के करने पर जब था उनने ध्यान दिया 
तब ब्रह्मादिक-परम पुराने गुरुआं ने तप प्रवळ किया 
जब तप करते वत्सर उनके बीते सहस सहस गंभीर 
adaa तब उनने इनको लखा तेज ज्यों घरे शरीर naw 
सीता--इनको प्रणाम है, प्रणाम है । | 
राम--ये सव प्रकार तुम्हारी संतान को पहुँचेंगे | 
सीता--मुझ पर अनुग्रह हुआ | 
लक्ष्मण--यह मिथिला का वृत्तान्त है । 
सीता-अहो ! यहद नये नीळे विकसित कमळ के समान इयामछे 
चिकने सुन्दर मोटे शरीर से युक्त, शिखंडक से वने हुए 
सुखमंडळ वाळे आर्यपुत्र चित्रित हैं । पिता इनकी सुन्दर 
देह निर्निमेष देख रहे हें । ये ऐसे खड़े हैं मानो शंकर 
शरासन तोड़ उसका अनादर कर रहे हैं । 
लश्मण--आय  । देखें, देखें | 
शतानंद छे जनक पुरोहित गौतम जिनसे होता नात 
चगिष्ठादि सम्बन्धी जन क्रा यह अचंन करते तव. तात ॥ ३ ६॥ 
राम--यह देखने योग्य है । 
जनकों औ रघुओं का नाता देता किसको 'मोद नहीं 
. जहाँ महीता दाता दोनों कुशिक बंश के नन्दन ही ॥१७॥ 
सीता--ये तत्काळकृतगोदानमंगळ, विवाह-दीक्षा में दीक्षिंत 
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आप चारो भाई हैं। अहो ! ऐसा माळूम होता है. कि में 
उस समय उस स्थान की हो गई | 

राम--ऐसा ही है | 

सुसुखि ! समय यह !! जब कंकन धर तव कर गौतम से सुखकद 

हुआ समर्पित ad महोत्सव समथा दिया सुझे आनन्द ॥३८॥ 

ःछक्ष्मण--यह आयो हैं, यह आयो माण्डवी हैं, यह वधू श्रुति- 
कीतिं है | 

मसीता-वत्स ! यह दूसरी कोन है ? 

लष्ष्मण--( लजा से Fe फेर कर ) अरे | आयो ऊर्मिला को पूछती 
हैं। अच्छा, में दूसरी ओर इनका ध्यान फेरे देता हूँ । 
(( प्रकाश ) आये ! देखो यह देखने योग्य है । यह भगवान्‌ 
"परशुराम हैं | 

सीता-( डर के साथ ) में कॉप गई । 

'राम---ऋषि ! प्रणाम है । 

'लक्ष्मण--आय | यह आय्यं से ( रुककर ) 

राम--( वौच में रोककर ) वत्स ! बहुत देखना है, दूसरी यात 
दिखाओ | 

सीता-( प्रेम और आदर के साथ देखकर ) इस विनम्रता से आये- 
पुत्र की बड़ी शोभा है । 

लक्ष्मण--अब हम अयोध्या पहुँच गये | 
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राम--( आंइ॒ओं के साथ.) हाँ स्मरण है, स्मरण है । 
जब थे पिता हमारे जीवित, हुई अहण जत्र थीं नव दार 
जब माताएँ हमें चिन्तती थीं, वे दिन हैं गये पधार ॥१९॥ 
इस जानकी ने भी तंब-- 
. आन्त भाग में मिळे मनोहर प्रतनु विरळ केशों के द्वार 
तथा दशन सुकुलों से सुन्दर आनन की छवि घरे अपार 
निज अंगों से Ranne नेसर्गिक औ Asada 
मम माताओं का कौतूहर बढ़ा दिया आनन्द नवीन RoN 
लक्ष्मण--यह मंथरा हैः। 
राम--( agn हो दूसरी ओर दिखाते हुए ) देवि वैदेहि ! 
यही इंगुदी वृक्ष दीखता ऽटंगवेरपुरवाला 
मिला जहाँ था आकर मुझसे प्रिय, निषाद रखवाला ॥२१॥ 
ळक्ष्मण--( हसकर मन ही मन ) ऐ ! आये ने मझळी मा को बाता 
छिपा दी । 
सीता--यह जटा बाँधने का वृत्तान्त है | 
लक्ष्मणे Gat को राज्य किया जो इदवाकों ने वृद्ध पुनीत 
` किया आये ने वह आरण्यक ब्रत निज शैशव काल सुप्रीतः 
सीता--यह स्वच्छ पवित्र जळ वाळी भगवती भागीरथी हैं । 
राम--हे देवि ! रघुकुल की देवते ! तुम्हें नमस्कार है । 
पुराकाळ में सगराध्वर में देने वाळे धरा विदार 
पुरुषे सारे जळे हमारे कपिळ कोप को भारी घार 
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उन्हें भगीरथ ने पुनीत तव. जळ का स्पद्दा करा कर 
उद्धांरा चिर देवि ! तपस्या कर तन पात न चित धर ॥२३॥ 
सो तू मातो, अपनी पतोहू सीता में अरुन्धती के ऐसे कल्याण 
चाहने वाली हो । 
ळक्ष्मण--यह भरद्वाज मुनि. से वतळाया wat हुआ, चित्रकूट: 
जानेवाळे माग में स्थित, कालिन्दी तंटवाळा इयाम नामक: 
वृक्ष हे | 
राम--( उत्सुकता से देखते हें ) । 
सीता--क्या आर्यपुत्र इस स्थान का स्मरण करते हैं ? 
राम--भछा इसे कैसे भल सकता हूँ । 
जहां अध्वश्रम से हो Aiea आळसपन से खीन 
गादालिंगन से श्रम अपने करते कुछ कुछ हीन 
खदित amet के समान जब तुम अपने तन हुए विपन्न 
गी डाळे ! मम डर में सोई होती निर्भर परम प्रसन्न ॥२४॥ ' 
लक्ष्मण--यह विन्ध्यवन के द्वार पर वह स्थान है जहाँ विराध काः 
नियन्त्रण हुआ था | 
सीता--इससे काम नहीं | मैं अब अपना दक्षिण बन प्रवेश देख: 
रही हूँ और समझ रही हूँ कि aga ने मेरे ऊपर अपने: 
हाथों से ताळ वृक्ष का छत्र ताना है। | 
राम--गिरि निझेरिणी के तटवाछे वैखानस हुमवाळे 
चे हैं बने तपोवन सुन्दर एक एक से आले 
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अतिथि कायं के करने वाळे, शान्ति चाहने वाळे 
` मुट्ठीभमर तृण धान्य पकाते गृही जहाँ ग्रह डाळे ॥२५॥ 
लक्ष्मण--यह जनस्थान के मध्य प्रश्रवण नामक पर्वत है; जिसकी 
नीलिमा सतत पानी वरसनेवाळे Fat से बढ़ गई है और 
जिसकी गुफा में घने उगे हुए वृक्षों के समूह के कारण 
स्निग्ध वने नीळ प्रान्तवाळे बनों से घिरी हुई गोदावरी नदी 
कळकळ कर बह रही है। | 
-रामजिन दिवसों में लक्ष्मण ने की सेवा, हमको रखा सुखी 
कया आती है वात अचळ की याद तुम्हे ? हे wget 
कया तेरे है ध्यान समाता गोदावरी सलिल गंभीर 
वा क्या तेरे मन पर आता भ्रमण इमारा उसके तीर ॥२६॥ 
*छक्ष्मण--यह पंचवटी में झूपेणखा है । 
“सीता--हा saga | यहीं तक आपका दशन है । 
“रास--अरे ! वियोग. से डरनेवाळी | यह चित्र है । 
सीता--जो हो, दुजेन दुःख ही उपजाता है । 
TAS | जनस्थान का वृत्तान्त मुझे वतमान सा ळग रहा है । 
CRIT सोने का हरिण कपट से, दुष्ट राक्षसों के उन द्वार 
हुआ कायं परि्षाङित भी जो जाता वेध हृदय के पार 
विकलेन्द्री हो आये चरण के चरितों से उस झून्य प्रदेश 
गिरि अबतक रोता है दळता स्वयं अशनि का हृदय अशेष ॥२८॥ 


ग्सोता--( आंसुओं के साथ )। 
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af 


हा ! देव रघुकुळानन्द ! मेरे लिये तुम इत्तने दुःखी थे । 
लढ्षमण--( राम को ध्यान से अभिप्राय के साथ देख ) 


सुक्तामणि सम टूट चला यह अश्नएुंज तेरा बळवान 
घार बांध चल जीणे शीण हो है छुठित पा घरा ठिकान 
संतापित है हृदय, शोक के यदपि वेग ने लहा निरोध 
पर नासा औ अधर फरकने से होता. है. पर को बोध ॥२९॥ 
राम-_वत्स ! 
प्रियजन के वियोग से जनमी यदपि दुःख की आग विशाल 
बदला लेने की इच्छा से सही गई qa से उस काल 
हृदय देश के mias में पर, R विस्फोट समान 
अब दुखाझि aa पकती मन में वनी बड़ी है पीड़ावान Ret: 
सीता--हा धिक्‌ ! हा धिक्‌! मैं भो अव अत्यन्त उद्देग से अपने: 
को आर्यपुत्र से शून्य सी देख. रही हूँ । 
लक्ष्मण--( मन ही मन ) अच्छा, दूसरी ओर छे चलता FI 
( चित्र की ओर प्रकट में ) यह मन्वन्तर पुराने, पूज्य पिता 
गुध्रराज जटायु के चरित्र-विक्रम का उदाहरण है | 
सीता--हा तात ! तुमने अपना अपत्य-स्नेह पूणे रूप से 
दिखला दिया | 


राम--हा पिता | कश्यपगोत्रीय पक्षिराजः! तुम्हारे ऐसा बड़ा और. 
पवित्र महात्मा कहाँ जन्म छेगा ? 
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-छक्ष्मण--जनस्थान की परिचम ओर. यह चित्र. कुंजवान. नामक 
दूनुकवन्ध से स्थित दण्डकारण्य का . भूभाग है । यह ऋष्य- 
सूक via में मतंग ऋषि का आश्रम है। यह श्रवणा नाम 
की सिद्ध शबरी है । वह पंपा नाम का सर है। 

*सीता--जहॉ आयंपुत्र ने अपना क्रोध और धैर्यं छोड़ कर सुक्त- 
कंठ रुदन किया था | | 

*राम--देवि ! यह रमणीय पुष्कर है । 

मद्‌ कलकारी हँस जहाँ पर . अपने पख हिलाकर 
धवल कमळ के नाळ निराळे रहे हिलाते गुरुतर 
ये ही वे भूभाग यहाँ पर हैं इन्दीवर सुन्दर 
दीख पड़े जो अश्रकर्णो के पतनोदम के भीतर ॥३१॥ 

` छक्ष्मण--यह्‌ आये हनुमान हैं । 

“सीता--यह बहुत दिनों के दुःखो जीव के उद्धारक, गुरु: उपकारक, 
प्रतापी पवन-कुमार हैं | 

नरास . 

किया अजनी निज माता का जिसने था आनन्दविधान 

हुए धन्य हम और सुवन भी जिससे वह यह है हनुमान ॥३२॥ 

“सीता--वत्स ! यह कौन पहाड़ है जिसमें पुष्पित कद्स्ब वृक्ष 
पर मोर नाचते हैं और जहाँ तेजोविशेष से ही शोभित 
धूसरित देह आयपुत्र मूछो में पड़े रोते हुए तुम्हारा. अव- 
we लिये चित्रित हैं ? 
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ङक्ष्मण— 

इस aga तरु सुरभित गिरि का माल्यवान होता है नाम - 
यह नव नील-स्निग्ध घन जिसके चढ़ Sart सिर पर विश्राम ॥ ३३॥ 
राम— ME 

विरम, विरम, हे वत्स ! अधिक अब BRA सहा न जाता 

सीता का वियोग ज्यों स्छति में फिर मेरे है आता ॥३४॥ 
ऊक्ष्मण-इसके पीछे आये के और माननीय वानर राक्षसों के 
आश्‍चर्य देनेवाळे एक से एक बढ़ कर असंख्य चरित्र हैं | 
पर यह आयी देखते देखते थक गडे है, इससे मैं सूचित 
करता हू कि अब ठहर लिया जाय । _ 
सीता-आर्यपुत्र ! अब इस चित्र-दर्शन से मुझे कुछ विज्ञापनीय 
दोहद अभिलाषा आ गई है | 
राम--बह अवश्य सूचित होनी चाहिये | | 
सीता--मन में ऐसा आता है कि बिमळ गंभीर बनराजियों में फिर 
भी विहार करूँ । पवित्र सुन्दर शीतळ स्नान योग्य भगवती 
भागीरथी में स्नान करू | 

शम--वत्स लक्ष्मण | 
लक्ष्मण--कक्‍्या आज्ञा है ९ 
राम--अभी गुरुओं ने आज्ञा की है कि इसकी दोहद अभिलाषा 

तुरत पूरी की जावे । Tata रथ.'ळा- जिस पर सुख से 
चला जाय । 
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सीता-आर्यपुत्र ! आप भी चलते 
राम--अये ! कठोर हृदयवाली; क्या यह भी कहना ही है | 
सीता--तत्र यह मुझे प्रिय है। 

लक्ष्मण--जैसी आये की आज्ञा (जाता है ) | 

राम--चल प्रिये ! हम लोग खिड़की में एक क्षण बैठे | 
सीता--ऐसा ही हो ! परिश्रमजनित निद्रा से में अपनी चेतना- 


शक्ति खो रही हूँ । 
राम--तब मुझे निर्भर पकड़ कर सो जाओ | 
साध्वस श्रम से स्वेदित sat हो देने वाली जीव जिला 
चन्द्र किरण से चन्द्रकान्त सम द्रवती झु मम कंठ मिला neue 
“( सानन्दं वैसा ही करते हुए ) ` 


प्यारी ! यह क्या ? 
' सुख होता है दुःख सुझे वा होता कुछ भी ज्ञात नहीं 
है प्रमोह, निद्रा है विष है वा मद का संचार कहीं 
स्पशं स्पशं में तेरे, मेरी इन्द्रिय- करने चाला ag 
उठता हुआ विकार चित्त मम किसी दशा में घरता qe ॥३६॥ 
सीता--( हँस कर ) आपकी कृपा मेरे प्रति flac है। इससे 


अधिक ओर क्या चाहिये । 


राम] re 
. _ स्लान बने अति जीव कुसुम को देने वाळे पूर्ण विकास । 
सभी इन्द्रियों के परिमोहन, लाने वाले तृप्त विलास ॥ - 
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कमळलोचने ! कानों को ये लगने चाळे सुधा समान 
सुवचन तेरे मन को मेरे करते: परम रसायन दान ॥३७॥ 
सीता--ऐ प्रियम्वद ! में सोना चाहती हूँ। 
( सोने के लिय चारों ओर ताकती हे ) 
राम--अये ! क्या खोजना है ? 
व्याइ ससय से बाळ युवापन गुह में, बन में यौवन आन 
नहीं अन्य नारी से आश्रित wang we तव उपधान cI 
सीता--( निद्रा दिखाती है ) क्या यह आर्यपुत्र हैं ? यह वही हैं | 
( सोती है ) 
राम-_क्या प्रियवैनी वक्षस्थळ में सो गई? 
( स्नेह से देखकर ) 
यहद नेत्रां में अझ्रत-शलाका गह में लक्ष्मी-काया है 
इसके तन का A देह में बहु चन्दन-रस भाया है 
कंड देश में शीतळ, wan सुज यह मौक्तिक माळ समान 
विप्रयोग जो एक सहा जा क्या इसका नहिं रुचिर महान ॥३९॥ 
( प्रतिह्वारी पैठकर ) देव ! उपस्थित है । 
राम--अये | कौन 2 ; 
प्रतिहारी--आपका निकटवर्ती दूत दुमुख | 
सम--( मन में ) यह gaa रनिवास में आने जानेवाछा et 
मैंने इसे पुरवासियों का भेद लेने भेजा था। ( प्रकट में ) आवे । 
( प्रतिहारी जाता है- ) * 
R 
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( पेठकर ) 
दुर्मुख--( सन ही मन ) हा ! केसे में सीता देवी का ऐसा अचिन्त- 

नीय जनापवाद स्वामी को कहूँ । अथवा हमारे जैसे मन्द- 
भाग्यों का यह काम ही है। 
सीता---( स्वप्न देखती है ) हे सौम्य आर्यपुत्र ! तुम कहाँ हो ९ 
राम--अये | चित्र-दशेन से उठो हुई Sara वही वियोग- 
भावना देवी का स्वप्न-उठ्ठेंग कर रहो है | | 
( स्नेह के साथ उसके भंग को छते हुए ) 
सुख दुख में अद्वेत रूप जो सकळ दशाओं में भरपूर 
जिसमें है विश्राम हृदय का जरा न करती जिसको दूर 
होने पर आवरण दूर जो रहता स्नेह सार परिणाम 
किसी भाँति से भद्र प्रेम वह पाता कोई पुरुष लछाम ॥४०॥ 
दुसुख--( पास जाकर ) देव की जय हो, जय हो । 
राम--कहो क्या सम्वाद है ? ` 
दु्सुख--पुरवासीजन आपकी प्रशंसा करते हैं | कहते हैं रामचन्द्र 
के आचरण से हमने महाराज दशरथ को सुला दिया | 
राम--यह तो बड़ाई है। दोष भी कहो. जिसका प्रतिविधान 
किया जाय । 
डुसुख--( Seat साथ ) महाराज ! gu! (कान में कुछ 
कहता हे ) 
राम--अहो ! बड़ा तोदण वाग्बाण है । ( मूछित होते हैं ) 
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दुसुंख-देव ! धीरज घरें । 
रास-- धीरज घर के ) 
पर घर में रहने के कारण जो सीता पर दोष घटा 
अति aga ast से हमने . जिसको डाला दूर हटा 
कुक्कुर के विप के समान फिर देच दोप के हेतु वद्दी 
फैला चारों ओर दिखाता हा थिक ! धिक्‌ ! विधि वाम सही ॥४१॥ 
तब में अभागा क्या करूँ ( विचार कर दुःख के साथ ) अथवा 
और क्या ! 
साघधुजनों का ब्रत है ज्यों at लोकाराधघन करना 
उसे तात ने पाला सुझको त्याग, प्राण तज - अपना UL 
अभी भगवान्‌ वशिष्ठ ने आज्ञा की है । फिर भी-- 
किया ait ने, जिस wage के, लोकश्रेष्ठ, अति चरित उदार 
उसी वंश मति मेळी जनभ्रुति ge अघन्य को है धिक्कार ॥४३॥ 
हा देवी ! देवयज्ञ में उत्पन्न होनेवाळी ! अपने जन्म से 
-वसुन्धरा को पवित्र करनेवाळी ! हा ! निमि और जनक के वंश 
A आनन्द देनेवाळी ! हा अभि, वशिष्ठ और अरुन्धती के श्रेष्ठ 
शीळ को धारण करनेंवाळी ! हा राममय-जीवित. प्राणे | a! 
महावन की प्रिय सखि ! हा प्रिय और अल्प बोलने वाली ! हा ! 


तुम्हारा यह परिणाम क्यों हुआ 2 


तुझसे पावन छोक हुआ है तुझे अपावन कहता है 
सरती तू अनाथ, यह तुझसे नाथवान अति बनता है levi 
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(ade के प्रति ) दुमुंख तू लक्ष्मण से कह कि तुम्हारा नया' 
राजा राम यह आज्ञा करता है ( कान में कुछ कहते हैं ) । 
दुर्मंख--अभि में परिशुद्ध गर्भस्थित रघुकुछ संताना देवी के प्रति 

केवल दुर्जन के वचन से ही ऐसा अनाय॑ आचरण करना 

देव ने क्‍यों स्वीकार किया | 
राम--बस करो । पुरवासी दुजेन केसे ? 
है इक्ष्वाकुवंश चर अभिमत प्रजाजनों का भाया 
उसी वंश में देवयोग से यह कलक है आया 
दूर देश में जो विशुद्धि का विस्मयकारी कर्म हुआ 
साधारण जन केसे TAR सुन्दर था वह घम हुआ ॥४५॥ 


तब जा। 
दुर्सुख-हा देवि ! ( जाताहे) | | 
राम--हा ! दुःख की बात है, में निष्ठुरकर्मकारी हत्यारा 
, बनगया। | निळ 
इस . प्यारी को जो ana है वाळकपन से पाली 
ग्रेम अधिकता से जो झुझसे एथक न आश्रयवालो 


भेज रहा में छद्म विरच कर हूँ केवल कृतान्त के पास 
जैसे कोई ग्रह-शकुनी को भेजे सौनिक के आवास ॥४६॥ 


तो पातकी में यों नहों छूने के योग्य बनता हुआ देवी को 
क्यों दूषित करूँ। ( सीता का सिर आप ही उठा, वाहु खींचते हुए ) 
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अंक पहला * २१ 
दुर्विपाङमय Aaga तुमने हरिचन्दन था समझ गहा 
ga agen को तज तू मैं gA! चण्डाल महा ॥४७॥ 

( उठकर ) हाः! इस समय समूचा संसार उळटा हो गया । 
राम कें जीने का प्रयोजन जाता रहा । पुराने जंगळ के समान 
इस समय जगत सूना हो गया | संसार असार हो गया। शरीर 
कष्टप्राय वन TST । में अशरण वन गया | क्या करूं ९ क्या गति 
रह गई ९ अथवा-- 

है चैतन्य राम में अर्पित करने को दुख भोग घना 
cad विघाती दृढ़ आणों से जाता चञ्रोभूत वना ॥४८॥ 
हा माता अरुन्धती ! हा भगवन्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र ! हा 
भगवन्‌ पावक ! हा भूतों की घारण . करनेवाली देवी ! हा पिता 
जनक ! हा पिता ! हा मातायें ! हा प्रियसखा सुप्रीव ! दवा सौम्य 
हनुमान ! हा परोपकारी लंकापति विभीषण ! द्वा सखि त्रिजटे ! 
हम अभागे राम से आप लोग मूषित और परिभूत हुए | अथवा 
म इनके नाम Saale कौन ९ 
ga gaa और दुष्ट शीळ से जाते अपने नाम लिये 
चे सब मुझ अपराधी जन से छू जाते ज्यों मलिन किये esi 
वही मेंने- 
भय से कंपित, पूण गर्भ के वनी भार से अळसित 
RaRa हो मेरे उर में सुख से सुस्थिर निद्रित 
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उस fra ग्रहणी, गृह-शोभा को दिया निकाला अतिशय घोर 


चलि qg जैसे सौंप बनाया गया हुआ हो राक्षस कौर ॥५०॥- 


( सीता के पेरों को माथे पर लेकर ) 
देवि ! देवि ! यह तुम्हारे पद-पंकज का राम फे सिर सेः 
अंतिम स्परा है । ( रोते हुए ) 
( नेपथ्य में ) 
अनर्थ, अनर्थ | 
राम--देखो, क्या है ? ( फिर नेपथ्य में ) 
उग्र -तपस्या करने चाले ऋषि यसुनातटवाले 
शरण प्राप्त हैं लवणासुर के गये त्रास से घाले ॥५१॥ 
राम--आह ! क्या अभी भी राक्षसों से भय है? 
तो इस दुरात्मा कुंभीनसी के पुत्र का पूर्ण रूप से नाश 


करने के लिये gar को भेजता हूँ ( कितने पेर चल फिर लोट कर ) 


हा देवि ! केसे ऐसे नष्ट होओगी ? भगवती प्रथ्वी ! अएनी वेटीः 
म्हाघ्या जानकी की रक्षा कर | 

जो जनों रघुओं के Male समस्त मंगळ की खान 

जिस पुण्या को यज्ञ-भूमि में तुमने किया जन्म का दान ॥५२॥ 


( जाते हैं ) 


सीता--हा सौम्य आर्यपुत्र ! कहाँ हो? ( जल्दी से उठकर ): 


हा धिक्‌! हा धिक्‌! दुःस्वप्न से ठगी जाकर मैं आर्यपुत्र 
के लिये विळप रही हूँ | धिक्‌! धिक्‌ ! क्यों मुझे. अकेली: 
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सोई छोड़ आर्यपुत्र चळे गये ? इस समय यह क्या ९ तब 
में उनको देखती हुई यदि अपने को संभाळ सकूंगो तो 
उनपर क्रोध करूँगी | कोई यहाँ है. ? 
( gaa पेठकर ) 
कुमार लक्ष्मण विज्ञापित करते हें कि रथ तैयार है, आप चढ़ें । 
सीता--में रथ पर चढृती हूँ । 
( उठ कर और चलकर ) 
मेरा गर्भ भार हिल सा रहा है। धीरे २ चळें । 
दुमुख--देवि | इधर, इधर । k 
सीता--तपोधनों को प्रणाम, प्रणाम, रघुकुळ के देवताओं को 
नमस्कार | आर्यपुत्र के चरणकमळों को नमोनमः । सकळ 
गुरुजनों को प्रणति । 
(सव चले गये ) 
' चित्रदशेन नामक प्रथम अंक समाप्त | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दूसरा अक 
( नेपथ्य में ) 
तपोधना का स्वागत हो । . 
( पेठकर ) 
पथिक के वेश में तपस्विनी--अये ! बनदेवी फळ, फूळ और 
पत्र के अघे से मेरी सेवा कर रही है | 
( पेठकर ) 
वनदेवता--( अध्ये फैला कर ) र 
“ हो यथेष्ट चन भोग्य तुम्हारा, मेरा आज धन्य यह प्रात 
सत्पुरुषों का साधु समागम मिळता कथमपि पुण्य प्रताप 
तरु छाया, जळ, मूल, HS, फळ, अशन, तपस्या करने योग- 
समी प्राप्त हैं तुझे समर्पित, पराधीन नहिं उनके भोग ॥१॥ 
तापसी--मैं इस विषय में क्या कहूँ ? 
fanaa भाषण परिमित, प्रिय प्रायः आचार प्रकार 
नित कल्यान विषय की इच्छा, परिचय निन्दा रहित उदार 


निश्चळ नहीं बदलने वाला, आदि अन्त का एकाकार 
ag चरित यह सत्पुरुषो का नित जावे पाता विस्तार ue 


( दोनों बैठती हैं ) 
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अंक दूसरा २५ . 
वनदेवता--फिर मैं आपको क्या समझे ? 
तापसी--मैं आत्रेयी हूँ । 
वनदेनता--आयें आत्रेयी | फिर यहाँ कहाँ से आया जाता है, 
किस लिये यह दण्डकारण्य विचरण होता है ९ 
आत्रेयी--हैं अगस्त सम वेदज्ञानी यहाँ अनेकों उनके द्वार 
चाहमीकि आश्रम से आती लेने को निगमान्त विचार INU 
वनदेवता--जब दूसरे भी मुनि उसी पुराण, ब्रह्मवादी, प्राचेतस 
ऋषि के पास ब्रह्म विद्या के लिये जाते हैं, तव आपने यह 
दीर्घे विदेश पर्यटन क्यों स्वीकार किया ? 
आत्रेयी-वहाँ पढ़ने में बड़ा बखेडा आगया, इससे लम्बा प्रवास 
करना पड़ा । ty 
'वनदेवता--वह क्या 2 
आज्रेयी--उनके पास किसी देवता विशेष ने सव प्रकार से 
आश्चर्यमय दूध छोड़ने की अवस्था में वर्तमान दो बालक 
पहुँचाए। उनने न केवळ ऋषियों के बल्कि चराचर सभी 
जीवों के हृदयों में घर कर लिया । 
'वनदेवी--क्या उनके नाम ज्ञात हैं ९ 
आज्रेयी--उस देवता ने उन दोनों के wa, कुश नाम कहे और 
उससे उनका प्रभाव भी आख्यात हुआ | 
-बनदेवी--कैसा प्रभाव ९ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६ उत्तर-राम-चरित नाटक: 


आत्ेयो-सरहस्य ज॒'भकास्त्र उनको जन्म से ही सिद्ध È I 
वनदेवता--अरे ! यह तो बड़ा विचित्र है | 
आत्रेयी--भगवान्‌ वाल्मीकि ने उनका धात्री कर्म ग्रहण कर पान 
पोषण किया | फिर जव. उनका चूड़ाकर्म संस्कार कर लिया 
तो वेद-विद्या छोड़ और सब विद्याएँ उन्हें सावधानी से 
पढ़ा दाँ । फिर गर्भ के ग्यारहवें वर्ष में क्षात्रथर्मानुसार 
उनका उपनयन कर वेद विद्या भी पढ़ा ही दी। तब उन 
बुद्धिशाळी मेधावी बालकों के साथ हमारे ऐसों का अध्ययन 
न at सका। - 
क्योंकि 
गुरु देता है अबुध, erat एक रूप की विद्या, दान 
किसी को देता छक्ति न उसकी लेता नहीं किसी का ज्ञान 
wed होता aga भेद पर विम्ब पात ज्यों झुचिमणि देश 
त्यो सृतिका के पिण्डपु्ज में पा सकता है नहीं प्रवेश tien 
वनदेवता--यही पढ़ने की कठिनाई है 2 
आत्रेयी--और भी । 
वनदेवी--दूसरी क्या ? 
आत्रेयी--वह ऋषि दिन दोपहर को एक समय तमसा नदो में 
स्नान करने गये | वहाँ उनने देखा क्रि क्रौच्चन पक्षी के जोड़े 
में से एक को व्याध ने मार डाळा है । उसी समय उनसे 
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आकस्मिक रूप से स्फुरण करती यह विस्पष्ट वाणी अनुष्टुप्‌ 
छन्द के रूप में निकली 
हे निपाद ! सुन सदा काळ की तेरे न हो शान्ति भवदात 
काम विमोहित ata मिथुन से किया एक का तूने घात Wor 
वनदेवी--आइचये | यह वेद्‌ से भिन्न नया छन्द उत्पन्न हुआ । 
आत्रेयी--तव फिर भगवान्‌ भूतभावन पद्मयोनि, उस ऐश्वर्य 
शाली, शब्द ब्रह्म के प्रकाश वाळे ऋषि के पास जा बोळे कि. 
हे ऋषि ! आप वाक्यरूपी ब्रह्म में प्रबुद्ध हैं। राम चरित 
का वर्णन करें। आप अव्याहत ज्योति, आर्ष प्रतिभा से 
सम्पन्न चक्षु, आदिकवि हैं । ऐसा कह वे अन्तर्ध्यान हो 
गये | तब भगवान्‌ प्राचेतस ने मनुष्या में शब्द ब्रह्म काः 
प्रथम विकास इस रामायण इतिहास का प्रणयन किया । 
वनदेवी--भळा, तव तो संसार ही पण्डित हो गया | 
आत्रेयी--इसी से कहा, वहाँ पढ़ने में बड़ी बाधा है। 
वनदेवी--ठीक ही कहा | 
आत्रेयी--भद्ने ! मुझे विश्राम मिल गया । अब मुझे भगवान्‌ 
अगस्य के आश्रम को राह बता । 
चनदेवी--यहाँ से पंचवटी प्रवेश कर गोदावरी का किनारा पकड़े 
चला जाना | 
आत्रेयी--( आँखों में आँसू के साथ ) क्या यही तपोवन है ? यही 
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पंचवटी है ? यही गोदावरी नदी है ? यही प्रसवण पहाड़ है? | 
इस जनस्थान की वनदेवी वासन्ती तुम्ही हो ? | | 
-वासन्ती-- सब यही है | 
आत्रेयी--बेटी जानकी | 
इन प्रासंगिक बातों के ये विषय, ag सब तेरे इष्ट | 
नाम शोप हैं तुझे दिखाते ज्यों प्रत्यक्ष सा पड़ते दृष्ट ॥५॥ | 
'वासन्ती--( डर के साथ मन ही मन ) “नाम शेष” क्यों कहा ? 
(प्रकट) सोता देवी पर क्या विपदू पड़ी ९ 
आत्रेयी--केवळ विपदू ही नहीं पड़ी, कलंक भी गा । (कान में 
कुछ कहती ह । ) . 
चासन्ती--हाय ! दैव ने बड़ी मार दी ( मूर्छित होती है ) 
आत्रेयी--भद्रे ! धीरज धर, धोरज घर । De 
वासन्ती--हा प्रिय सखि ! हा हतभाग्ये ! तुम्हारे भाग्य सें ऐसा 
fom गया | रामभद्र ! रामभद्र ! अथवा तुम से कुछ काम 
नहीं । आयें आत्रेयी ! जब लक्ष्मण सीता देवी को उस वन 
में छोड़ लौट आये, तब से सीता की कुछ खबर है कि उसे 
क्या हुआ ९ 
'आत्रेयो--नहीं, नहीं | 
'चासन्ती--हा बड़े कष्ट की बात है, जब रघुवंशी लोग आर्या 
अरुन्धती और वशिष्ठ की आज्ञा में वर्तमान हैं ' और जब 
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राजा दशरथ की.वढ़ी रानियाँ जीती हैं. तब यह कैसे हुआ ९ 
आत्रेयी--गुरुजन लोग उस समय ऋष्यश्वंग के. आश्रम में थे । 
इस समय उनका द्वादशे वार्षिक यज्ञ समाप्त हो गया है और 
ऋष्यश्वंग ने गुरुजनों की पूजा कर उन्हें. बिदा कर दिया 
है । तब भगवती अरुन्धती ने कहा है. कि में सीतावधू से 
विरहित हो अयोध्या न जाऊंगो और यही वात राम की 
माताओं को भी अच्छी ळगी है। तव भगवान वरिष्ठ ने 
विशुद्ध वाणी कहो है कि चळो हम वाल्मीकि सुनि के तपोवन! 
में चळ कर रहें | 
वासन्ती--वह राजा अव इस समय क्या करते हैं ९ 
आत्रेयी--उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया है । 
वासन्ती--हा धिक्‌ ! क्या उन्होंने व्याह भी किया है । 
आत्रेयी--भळा यह पाप कोन करे ? 
वासन्ती--तब यज्ञ में धर्मपत्नी कौन हुई ९ 
आत्रेयी--सोने की सीता की मूर्ति | 
वासन्ती--अच्छा--- ी 
है होते कठोर कुलिशों से ओ कुसुमा से age अतीव । . 
कौन जान सकता कब कैसे हैं होते लोकोत्तर जीव tell 
आत्रेयी--वामदेव मुनि से अभिमंत्रित अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा 
गया और यथाशास्त्र उसके रक्षक नियत किये गए ।. लक्ष्मणः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Ro : उत्तर-राम-चरित नाटक 


पुत्र चन्द्रकेतु दिव्य अस्त्र समूह से युक्त चतुरंगिनी सेना 
सहित उनके अधिपति बना कर भेजे गये । 

वासन्ती--( स्नेह और कुतूहल से आँखों में आंसू भर ) कुमार लक्ष्मण 
के भी लड़के हुए । हा मा ! में जी गई । 

'आत्रेयी--इस बीच में एक ब्राहमण अपने मरे पुत्र को राजद्वार 
पर छा “अनर्थ हुआ” “अनर्थ हुआ” कह छाती पोटने 
लगा । तब राम ने विचारा कि राजा के दोष के बिना प्रजा 
में अकाल मृत्यु नहीं होतो सों मेरा ही दोष है । करुणामय 
के इस प्रकार ठीक करते ही एक व एक आकाशवाणी हुई । 

राम ? शूद्ध शम्बूक तपस्या करता इस धरती के बीच 
विहित तुझे उसका सिर छेदन जिळा विप्र, दे उसको मीच nei 
ऐसा सुनकर ही हाथ में तळचार छे पुष्पक विमान पर ag 

“सब दिशाओं, विदिशाओं में शूद्र तापस को खोज में जगत्पति 

'संचरण करने लगे । 

' वासन्ती--शम्वूक नामक धूम पोनेवाळा शूद्र इसी जनस्थान में 
तपस्या करता है। तव फिर क्या रामभद्र इस वन को 
शोभित करेंगे ? 

'आत्रेयी-भद्रे ! अब मैं जाती हूँ । 

'वासन्ती--हा जाये, दिन चढ़ गया । क्योंकि-- 

चरते खग छाया में खाते कीट त्वचा से जिनकी खींच 

करत कूज कबूतर कुक्कुट as जहां नीडों के बोच 
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ये कुलायतरु कण्डूकारी पा sat का राण्ड-प्रघपे 
गोदावरी अरचते आतप से इलथ चन्त पुष्प दे वर्ष ॥८॥ 
( चल्कर दोनों जाती हैं ) 
विष्कम्भक समाप्त | 
( हाथ में तलवार लिये राम का प्रवेश ) 
शाम--मरे हुए उस विप्रपुत्र को देने को जीवन का दान 
आद, तपस्याधारी छुनि पर रे दक्षिण कर ! अपे कृपान 
गर्भ भार से पीड़ित सीता को चनवास प्रदायक धीर 
हुए राम तू उनका कर है क्यों करुणा दो तेरे वीर ॥१०॥ 


( किसी प्रकार शस्त्र चलाकर ) 

राम के समान तूने कमं. कर छिया, अव ब्राह्मण का 

बाळक जी जावे | 
( पेठकर ) 

दिव्य पुरुष--महदाराज की जय, जय | 

धरा दण्ड जव तूने-यस से जो करता है अभय प्रदान 

at द्विज सुत जी गया, ऋद्धि का मिला मुझे भण्डार महान 

नत मस्तक AGS हुआ यह युग चरणों को तेरे घार 

सत्संगति से प्राप्त निधन भी होता देने चाला तार ॥३१॥ 
राम--दोनों ही हमारे लिए प्रिय हें । तब अपनो बड़ी तपस्या का 

फळ भोगो | 
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जहाँ घरे आनन्द मोद हैं जहाँ भरी. सम्पदू अनुरूप 
चै.राजा भ्रुव As तेजमय होवे तेरे लिये अनूप ॥१२॥ 
शम्दूक-तपस्या से क्या ? यह आपके चरण कमळ के प्रसाद 
का फळ है अथवा तपस्या ने बड़ा काम किया । 
अन्वेपण के योग्य सुवन में भूतनाथ हे शरण निधान! 
दात योजन से वृपळ खोजते तुम जो यहाँ पधारे आन 
तप का ही यह सब प्रसाद है यदि होता कुछ और प्रसंग 
तो दुण्डक में भला अयोध्या से आने का था क्या ढंग ॥१३!) 
राम-_क्या यह Feat है. ( चारों ओर देखकर ) 
ऑ--स्निग्ध इयाम हो कहीं नयन प्रिय, कहीं भीम विस्तृति से घोर 
यन्न तत्र सोता से झुखरित करते हुए दिगन्त कठोर 
दण्डक वन के भाग दीखने प्यारे मेरे परिचित 
तीर्थाश्रम, गिरि, सरित, गत औ विपिन भाग से मिश्रित ॥१४॥ 
शम्बूक--यह dear ही है जहाँ पूर्व वास करते हुए आपसे- 


भीम कमंकारी असुरों के सहस चतुदश वीर बडे 
खर दूपण 'त्रशिरा ये तीनों मारे जा रण भूमि पड़े ॥१५॥ 


जिससे इस सिद्ध क्षेत्र जनस्थान में हमारे ऐसे कादर gr- 
वासियों का भी Ra संचार हुआ । . 
रामकेवल यह deat ही नहीं, जनस्थान भी है । 
शस्वूक--हॉ ! सब प्राणियों के रोएँ खड़े करने वाळे, पहाड़ की 
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गुफाओं में उन्मत्त प्रचण्ड जंगळी: जानवरों को धारण करने 
वाळे, जन स्थान तक फेळे हुए ये दक्षिण दिशा के वन 
हैं। क्योंकि: 
नीरव निश्चळ कहीं, कहीं पर उम्र जन्तुओ के स्वन साथ 
कहीं सुत्त गंभीर भोग मय भुजग इवास की अभि सनाथ 
कहीं अल्प जळ गते विळासी ये जनस्थान देश सीमान्त 
Aqa जिन में अजगर का पोते प्यासे शरट एकान्त ॥१६।। 
राम— | 
भूत पूं में यह खर का घर जनस्थान हूँ saat 
पूर्वे वृतान्तां को प्रत्यक्ष सा हँ. अनुभव भी करता ॥१७॥ 
( चारो ओर देखकर ) ; 
वैदेही को सब प्रकार बन प्यारा था | यही वे वन हैं । इससे 
बढ़कर और भयानक FAT होगा 
( आखों में आँसू भर कर ) 
. विपिनो में मकरन्द सने उन होगा मेरा तेरा संग 
यों कह उसने सुख अति पाया था उसका वह प्रेम अभग ॥१८॥ 
करता हुआ नहीं वह कुछ भी सुख से दुख करता है खयं 
जो जिसका हो प्रेमी जन वह उसके लिये वस्तु है सव ॥१९॥ 
झम्बूक--इन भीषण वनों से कुछ प्रयोजन नहीं । तव आप महा- 
चुभाव इन प्रशान्त गंभीर मध्य वनों का अवलोकन करें 
जिनके प्रान्त भाग मद्‌ कळ से भरे इए मोरों के कंठ को 
३ 
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“aft से भरे हुए हैं और जिनमें लगातार प्रायः नोळी छाया 
' वाळे तरुण तरुओं के समूह Mia हैं और जहाँ नाना 
अकार के an समूह निर्भय विचरण करंते हैं। ' 
Gor के पकने से इयामल जंडु कुंज में गिर रमणीय 
सुखरित होतीं गिरि Hat यहाँ घार धर अति कमनीय 
समद ait के बेतस तरओं पर पाने से as पनाह 
' ` प्रसव से उसके सुरभित शीतल स्वच्छ बहातीं सलिल प्रवाह ॥२०॥ 
और भी-- 
कुधर देश में रहनेवाले तरुण वृक्ष के नाद यहाँ 
प्रतिध्वनि से होते अति विस्तृत हो पडते हैं दोघे महा 
करि के पद से हुई विमर्दित पोर शहूकी तृण की फूट 


AAA 


कडु कपाय औ शिशिर गन्ध की है करती चारों दिशि छूट ॥२१॥ 
राम--( आँसुओं से कंठ भर कर ) अद्र ! तुम्हारा. रास्ता मंगलमय 
हो | पुण्य छोकों को जाने के लिये तुम देचयान पर wei | 
शम्बूक--मैं पहले पुराण ब्रह्मवादी अगस्त्य मुनि की वंदना कर 
AM, तवं अपने शाइवत्‌ पद में प्रवेश करूँगा ( जाता दै ) 


राम--जहाँ वास कर बहु दिन हमने सारा वानप्रस्थ का काज 
हो ग्रृहस्थ भी सब सुख भोगा, वन वह लखा गया यह आज ॥२२॥ 


और भी-- 
मोर जहाँ Ser ध्वनि करते यही वे सुन्दर गिरिवर 
मत्त हरिण मारुत दिशिं wa जहाँ वे ये ही.वन वर 
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' वंजुळ कुज मनोहर धारी ये 'सरिता तट सुन्दर 

` जहाँ घने नीले. Faget के उग. आण हें. तरुवर ॥२३॥ 
` जो वारिद की माला पेसे है दूरी. पर इए वहाँ 
` यह seam : रुचिर अभ्यन्तर. बहती गोदावरी जहाँ ॥२४॥ 
शुध्रराज का घास उच्च इस Tet देश पर प्यारा था 
उन उरजों में उसी के नीचे डेरा वना हमारा था 
गोदावरी सलिल प्रतिबिम्बित जहाँ अनोकह तरु श्री इयाम 
भीतर शुग सुखर ध्वनि पूरित है वनान्त अतिशय अभिराम ॥२५॥ 
तव पंचवटी यही दै, जहाँ बहुत दिनों के वास कर लेने से 
:विविध हाव भावों के साक्षी स्वरूप ये देश हैं जहाँ देवी की प्रिय 
-स॒खी वनदेबी वासंती बसती है । तब इस समय राम को क्या हुआ 
इस समय-- 
बहुत दिनों पर विपम वेग से ज्यों विष रस हे बहता 
ज्यों उर में घडन अति करता शब्यखंड है चलता 
हृदय मध्य में रूढ ग्रन्थि ज्यों फूट घाव है बहता 
बढ़ा शोक यह त्यां विकलाता gÀ विमूर्छित करता ॥२२॥ 
तौभी अपने पूर्व के aq .भूमि भागों. को. देखना हो है 
( अच्छो तरह देखकर ) अहो ! भूमि को स्थिति वडी अनवस्थित 
R क्योंकि 
पर्वे जहाँ था. सोता सुन्दर उठ आये हैं पुलिन वहाँ 
तरुओों के घन विरळ भाव भी हुए विरल घनभत अहा 
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३६ उत्तर-राम-चरित नाटक: 


बहुत काळ के देखे जाने से लगता सा बन कुछ और 
पर निवास Het का कहता BA यही यह वही gate ॥२७॥ 
अफसोस ! मैं पंचवटी को छोड़ भी रहा हूँ पर यह पंचवटी! 

स्नेह हठात्‌ मुझे अपनी ओर खोंच सा Ere | 
( दुःख के साथ ) 

जिसमें उसके साथ हमारे वीते दिन वे प्यारे 

दीघं काळ तक जिसकी बातें घर पर हुई हमारे 

सम्प्रति .कैसे विरहितप्यारी राम अकेला अघी वही 

देखे पञ्चवटी वा चल दे करके कुछ सत्कार नहीं ॥२८॥ 


शम्बूक--जय हो महाराज ! जय हो ! भगवान्‌ अगस्त्य ने आपके: 
आने की वात मुझसे सुन कहा है--वत्सळा लोपाःसुद्रा विमान 
को उतारने की तैयारी कर चुकी हैं और सब महषिंगण सी । 
तब आप आ इन्हें कृतार्थ Bl फिर वेगशाली पुष्पक. 
विमान पर चढ़कर अपने देश जा. अश्वमेध यज्ञ करने: 
को तैयार दों । 

राम--भगवान्‌ की जैसी आज्ञा । 

शम्बूक--तब महाराज ! पुष्पक को इधर फेरे । 

राम--है भगवती पंचवटी | गुरुजनों के अनुरोधः से. में क्षण भर 
तेरा अतिक्रमण कर रहा हूँ, क्षमा करना | 

शाम्वूक--महाराज ! देखिये, देखिये-- 
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:अंक दूसरा ३७ 


कुज कुटोरों में उल्लू की aa सुन सुन सुख खोले 

जिसके कीचक स्तस्बों में हैं mega अनबोले 

क्रौञ्च नाम का गिरि यह जिसमें भय मयूर चळने से घार 

लटक काँपते सपं पुराने चढ़े हुए agaga डार ॥२९॥ 
Bait भी-- त 

ये दक्षिण के मेघालंकृतमौलि नीळ शिखरी अनुरूप 

गोदावरी सलिल get में जिनके करते शब्द अनूप 

घात और प्रतिघात ससुस्थित sha नाद dee विकराळ 

ये नदियों के संगम पावन अति अगाध जलराशि विशाल ॥३०॥ 


~ 
. 


( सव जाते हैं ) 


g 'पंचचटी प्रवेश नामक दूसरा अंक समाप्त $ . 
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तीसरा अक : 
` (तमसा औरं झुरळ दो नंदिये Ñ को प्रवेश ) 


तमसा-सखी मुरले | व्याकुछा सी क्यों हो. ? 


सुरछा-भगवती.वमसे.], में. सगावान्‌ अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा 
से नदियाँ: मे. श्रषठ - गोदावरी. के पास कहने जा रही हूँ--- 


: - तुस. जानती, हो. ज़ब से बघू का त्याग किया तबसे-- 
होने से गभीर saz नहि बाहर, भीतर परभ कठोर 
व्यथा राम की सुख के मूंदे है पुरपाक सदृशा अति थोर ॥ १॥ 
फिर उस' प्रकारं के प्यारे जन के कष्ट से उत्पन्न, राम का 
दीघ शोक समूह इस समय अत्यन्ताभाव को पहुँच गया है । 
इससे रामभद्र अत्यन्त परिक्षीण हो गये हैं। उनको देख मेरा 
हृदय कॉपता सा है । अव इस. समय जब वे लौटेंगे तो निइचय ही 
अपनी बधू के साथ अपने विस्रम्भ के साक्षो स्वरूप प्रदेशः 
देखेंगे | तब स्वभावत: गम्भीर राम के सम्वन्ध में भी इस 
अवस्था में अत्यन्त गम्भीर और बड़े शोकक्षोभ से पद पद में 
प्रमाद की शंका है। तब हे गोदावरी | तू सावधान हो जाना । 
शीतल gent से लेते गंध कमळ केडर के खींच 
सदु ug चीची बातों से तू रामभद्र मूछित को diz eit 
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अंक तीसरा .. -- ३& 
तमसा--यह उदारता स्नेह के योग्य ही:है । पर राम के जीवित 
. करने का मौलिक.उपाय:इस रामभद्र के पास ही है । + 
मुरछा--कैसे ९ ी 
तमसा--सुन, जब वाल्मीकि-तपोवन के पास लक्ष्मण सोता- 
देवी को छोड़ आये और जब उन्हं प्रसव-वेदना हुई तो 
उन्होंने अत्यन्त दुःख के मारे गंगा-प्रवाह में अपने आपको 
डाळ दिया | वहाँ ही उनके दो ळड़के उत्पन्न हुए ।. भगवती 
पृथ्वी और भागीरथी ने कृपाकर उन्हें पाताळ पहुँचाया और 
| फिर जब weal ने दूध पीना छोड़ दिया तो - उन्हें गंगादेवी 
ने महर्षि बाल्मीकि को आपही सौंप दिया | 


मुरछा--( विस्मय.के साथ ) . 
होता दुशा-विपयंय ऐसों का ऐसा ही भारी 
इस प्रकार के जीव जहाँ पर हो जाते उपकारी ॥ ३:॥ 
तमसा--इस समय सरयू के सुख .से शस्बूक-वृत्तान्त के सुनने 
से रामभद्र. के जनस्थान में आने की सम्भावना समझ 
ोपामुद्रा के समान ही गंगादेवी सीता को लेकर किसी 
गृहकार्यं. के बहाने से गोदावरी दर्शन करने आइ हैं । . 
सुरछा--भगवती ने अच्छा सोचा है । जब राम राजधानी में 
` रहते, सांसारिक BA में लगे. रहने से उनके चित्त विक्षेप 
नियंत्रित रहते । पर जब राम विना काम-काज के हैं तो 
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सदा शोक में होने से उनका पंचवटी-प्रवेश बड़ा अनर्थ 
करेगा | भळा यह तो कहो कि इस समय सीतादेवी रामभद्र | 
की सांत्वना कैसे कर सकती हैं । 
तनसा--भगवती भागीरथी देवी ने कहा ही है-“यज्ञसंभवे! वत्से | 
सीते ! आज चिरंजीव ळव कुश की द्वादशवार्षिकी dae 
गोठ बाँधनी है । तब सम्पूर्ण मनुवंशीय राजर्षि वंश के 
FANS, पाप नाशक, अपने पुराने इवशुर सूर्यदेव को अपने 
हाथों से तोड़े हुए फूछों से पूज । जव तू wet तळ पर 
जायेगी तो हमारे प्रभाव से बन-देवियाँ भी तुझे न देख 
सकेंगी, फिर मत्यॉ की तो बात हदी क्या!” सुझे भी आज्ञा 
हुई कि-“तमसे ! वधू जानकी का तुझसे बड़ा अनुराग है । 
इसस तू उसके साथ जा” सो मैं उस आज्ञा का अनुसरण 
करने जा रही हूँ । 


सुरछा-मैं भी इस वृत्तांत को भगवती छोपायुद्रा से निवेदन 
किये देती हूँ और अनुमान है; रामभद्र भी यहाँ आया at 
चाहते हैं ९ 
. तमसा--तब यह गोदावरी के कुण्ड से निकल कर-:- 
धरती दुबंछ पीत जाळ gis, छूट सुखपर want 
करुण सूतिं वा विरह व्यथा सी जनक wet बन आती ॥ ४ ॥ 
mada ` 
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AR तीसरा ४१ 


शारदीय ज्यों घाम केतकी गर्भपन्न को दहता आन 
बड़ा शोक त्यों इसका दारुण हृदय कुसुमशोषी बलवान | 
ga देश से छिन्न मनोहर कोमळ aea के उपमान 
इसके क्षीण गात को करता उत्पोडावाला अति म्डान ॥ ५॥ 
( चलकर गई ) 
विष्कम्भक--समाप्त 
( नेपथ्य में ) 
wad, अनर्थं | ( तव फूल चुनने में व्यम, दुःख और चिन्ता के 
साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश ) : 
ऱ्सीता--अहो ! मुझे ऐसा माळूम होता है कि मेरी प्यारी सखी 
बासन्ती ate रही है। 3 
[ फिर नेपथ्य में ] 
बना रोल सीता के आगे और उसी के कर से 
करि करभक जो पळा. हुआ था Uys शकी खर से 
-स्रीता--उसको क्या हुआ ? 
( फिर नेपथ्य में ) 
ay साथ छे जळ में जब वह करता रहा स्वच्छन्द विहार ; 
है प्रहार पाने पर आया इस द्वितीय gia गजद्वार ॥ ६॥ 
-स्रीता--( जल्दी से कई एक पण जाकर )' _ 
आर्यपुत्र ! मेरे पुत्र की रक्षा करें. | रक्षा करें | ( स्मरण कर 
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४२. उत्तर-राम-चरित नाटक. 
दुःख के साथ ) हा ! हा! वे ही-चिर अभ्यस्त अक्षर पंचवटी asia: 
से मुझ अभागिनी a निकले पड़े । हा आय्यपुत्र | (मूच्छित होती हे) 
AA (पेठकर) 
तमसा--वत्से ! धीरज धर, धीरज घर | 
( नेपथ्य में.) 
विमानराज ! यहाँ उतरो | 


सीता--धीरज धर ( भय और आनन्द के साथ ) 
अहो ! सजळ मेघ के गजेन के. समान गंभीर भारी यह. 
वाणी का निर्धोष कहाँ.से आ रहा है? जो सुझ मंदभागिनी के 
कणे विवर को भरता हुआ उच्छवास दान कर रहा है | 
तमसा-- आंसू ओर हँसी के साथ ) ऐ बेटी. ! 
बन जांती है यथा मयूरी वारिद ध्वनि कर श्रवण घनी 
कहीं से आते. अस्फुट स्वर सुन तू क्यो चकित अवाक वनी ॥ ७॥ 
सीता--हे भगवती ! क्‍या कहती हो ? शब्द स्फुंट नहीं है N 
तो स्वर-संयोग से ही जान छिया कि meiga ही 
बोळ रहें हैं । ee 
तमसा--सुनते है. तपस्वी AT को मारने के लिये इश्वाकुवंशीय- 
राजा जनस्थान में आए हैं । 
सोता--भाग्य से राजा ने अंपना घस्म नहीं छोड़ा। 
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अंक तीसरा. >. : : ४३: 
( नेपथ्य में ) 
wa ओ ' हरिण - जहाँ. प्यारे थे St बन्धु विशाळ 
हो सहचर प्यारी का मैं था जहाँ बसा चिर काळ. , 
गोदावरी उपान्त उपस्थित. वहु निझर औ कन्दर साथ 
ये गिरि की पय्यन्तभूम क तर स (जनक हुआ सनाथ ॥ ८ ॥ : 
सोता--( देख कर ) हा ! प्रभातकाछ के चन्द्रमण्डळ के समानः 
पीले Gas आकार से दृश्यमान आय्येपुत्र केवळ गंभीर 
तेजमात्र से ही पहचानने योग्य रह गये हैं । तव मुझे पकड़ो। - 
( यों तमसा को पकड मूच्छित होती है ) 
तमसा--( पकती हुई ) बेटी ! घोरज घरो, धोरज धंरो | 
| ` ( नेपथ्य में ) 
इस पंचवटी दर्शन से-- ' `" : 
रहनेवाळी लीन हृदय में अब जळनेवाली “बलवान 
मोह Ga पहले. ही ढैंकता है gale के धूम समान ॥९॥' 
तमसा--( मनही मन ) गुरुजनों.ने इसी बात को शांका की. थी । 
सीता-- धीरज धर ) हा'! यह क्यों हुआ ? 
yan (फिर ज्ञेपथ्य A) `: . a ५ 
हा देवी | दण्डकारण्य के वास को fra सखी ! - विदेहराज 
पुत्री ! - - (मूच्छित होते हैं ) 
सीता--हा fra! हा धिक्‌ ! मुझ मन्दभागिनी के उद्देश्य से 
अपने कमळ नेत्र को कुछ मुद्रित कर आर्य्यपुत्र मूच्छित हो 
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हो गये | हा ! हा ! क्यों घरणी प्रष्ठपर निरुत्साह और 
निस्सह के ऐसे गिर गये । हे भगचति तमसे ! बचा ! वचा | 
आय्येपुत्र को जिला ! (पैरों पर गिरती है ) 
-तमसा--दे कल्याणी ! जगति पति को तू कर जीवन दान 
मिय स्पश यह क्योंकि तुम्हारा कर उसमें निश्चय कल्यान ॥३०॥ 
सोता--जो हो सो दो । जैसी भगवती कहती हैं । 
( शीघ्र चली जाती है ) 
( तब पृथ्वी पर गिरे हुए आंखा में आंसू भर सीता से स्पर्श प्राप्त आनन्द 
ओर उच्छ्त्रास के साथ रामचन्द्र का प्रवेश ) 
-सीता--( कुछ हए के साथ मन ही मन ) ज्ञात होता है व्रिहोकनाथ 
का प्राण फिर भो आज पळट आया | 
-राम-अहदो ! यह क्या ? 
हरि चन्दन पर्व निचोड कर दिया किसी ने मम उर सांच 
इन्दु किरण अंकुर निष्पीडित वा रस पड़ा हृदय मम चीच 
चा आतप्त प्राण औ मन को परितपॅण कारी अनुरूप 
सोक पड़ा मम हृदय देश में पीस जीवनी जड़ी अनूप ॥११॥ 
सेरा वही पूर्व का परिचित है यह fear et अनूप 
चित्त-देश का जीवन दाता औ संमोहक भी तद्रूप 
'जो संतापज मूच्छा को है दुत हुत दूर ` इराता 
Tee उसको आनन्द दान दे जडता. में पहुँचाता nu 
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सोता-( भय और कम्पन के साथ पास जाकर ) मेरे ढ़िये इस समय 

इतना ही बहुत है | 
राम! वेठकर ) निश्चय कर सीतादेवी: ने मुझ पर. कपा की है.।' 
सीता-हा ! हा ! क्या आयंपुत्र मेस अन्वेषण करेगे ९ 
- राम--अच्छा में देखता हूँ । | 
सीदा--देवी तमसे ! आओ हम- छोग . दूर हट vel यदिः 
erga मुझे देख छेंगे तो. वे इससे अप्रसन्न होंगे | 
क्योंकि मैं उनकी आज्ञा के विना उनके पास आयी हूँ। 
तमसा--ऐ बेटी ! भागीरथी के. वरु प्रभाव से gre वनदेवियाँ: 
भी नहीं देख सकतीं । 
सोता--अहो ! ऐसा | 
राम--हा प्रिये जानको । 
सीता--( क्रोध से गदूगद स्वर में ) हे आय्येपुत्र । आपका . यहः 
वचन, जैसी दशा है. उसके अनुकूल नहीं है. | (आँसुओं के साथ) 
हे भगवतो | वज्रमय होने पर भी जिनका जन्मान्तर में भी 
gaa gou है.और जो मुझ मंदभाग्या के लिये ऐसे मीठे 
बोळ रहे हैं । में इनके ऊपर fea कैसे aH में इनके: 
हृदय को जानती हँ और यह मेरे हृदय को । 
रास--( सव ओर देखकर रलानि के साथ ) हा ! यहाँ कोई नहीं है 
सीता--भगवती' तमसे ! यद्यपि इन्होंने मुझे बिना कारण के हीः 
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frre fear है तौ भो इनको इस प्रकार देख मेरे हृदय का 
भाव कैसा है, मैं नहीं समक रही हूँ । 
` तमसा--बेटी. ! में जानती हूँ, में जानती हूँ । . 
हुआ निराशां वश तटस्थ था था कलंक से egia 
फिर इस दीघंकाळ के पीछे मिलने से : बहु विस्मित 
सुदित सुजनता देख हुआ था महा शोक लख शोकित 
, हदय तुम्हारा पर अब इस क्षण हुआ प्रेम से विगलित ॥१३॥ 
- राम--देवि ! 
सूत्ते agag सा तव शीतल स्पर्श स्नेह से सिद्ध ललाम 
aa भी सुझे अहर्पित करता बता ak दनी तू किस sia ॥१४॥ 
सीता--यही वे मुझसे अगाध दर्शित स्नेह संभारवाले 'आनन्दवर्षी 
शआयये-पुत्र के विळाप वाक्य सुने गये:।. जिनके विश्वासो से 
में विना. कारण परित्याग शल्य से वेधित भी होकर अपने 
जन्म का. बहुत ळाभ मान. रही हूँ । 
जराम अथवा, प्यारी कहाँ. निश्चय ही यह राम का भ्रम है जो 
प्रिया चिन्तन में बार बार संकल्प करने के अभ्यास से इतना 
प्रबळ हो गया है । 


( नेपथ्य में.) अंनथे-] अनर्थ .! 
ः (“वना ate सीता के आगे”-इत्यादि पूर्वार्ध पढ़ता हे) 
AM (FO ओर उत्सुकता के साथ) - उस बिचारे का क्या हआ ? 
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(फिर नेपथ्य में ) . 
“बघू साथ छे जळ में” इत्यादि उत्तराद्ध पढ़ता है. । | 
सीता--कौन इस समय उस पर चढ़ दोड़ेगा ९ 
राम--वह ठुरात्मा कहाँ है जो वधू द्वितीय प्यारी के पुत्र पर 
आक्रमण करता है ( खड़े दो जाते हैं ) 


( पेठकर ) 


'बासन्ती जल्दी में--क्या देव रघुनन्दन हैं. ९ 

tara मेरी प्रिय सखी वासन्ती है? . 

-बासन्ती-महाराज को जय हो.!.जय हो !! 

-राम- देखकर ) क्यों ? देवी की प्रिय सखी वासन्ती ९ 

वासन्ती--देव | जल्दी करें, जल्दी करें। यहीं से जटायु शिखर 
की दाहिनी ओर होते सीता घाट पर गोदावरी पार कर देवी 
के पुत्र को रक्षा कर | 

सीता--हा पिता जटायु | तुम्हारे विना जन-स्थान सूना है । 

राभ--अहह ! इस कथा का उपन्यास करना हृदय के AA 
स्थान को छेद रहा है | 

वासन्ती--इधर आइये, महाराज ! इधर आइय। 

सीता--भगवती .! क्या सचमुच में चनदेवियाँ भी मुझे नहा 
देखती | 
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तमसा--ऐ बेटी ! भगवती भागीरथी का ऐइवय्य सब देवताओं 
से भी अधिक है । तब तुम शंका क्यों कर रही हो । 
सीता--तो चलो, हम भी पीछे पीछे चले | 
( दोनों चलती हैं ) 
राम--( चल कर ) भगवती गोदावरी ! तुझे नमस्कार है । 
वासन्ती--( देख कर ) देव, देव ! देवी के वधूद्वितीय विजयी 
पुत्र के साथ मनोविनोद करें । 
राम--आयुष्मान्‌ की जय हो ! 
सीता--अद्दो ! वह ऐसां हो गया । 
राम--देवि ! भाग्य से तुम कुशलो हो । 
विष किसलय qa स्निग्ध निकलते दन्तांकुर से अपने 
कर्णपूर से लवली-पल्ळव लिया खींच तब जिसने 
मत्त wat का .वही विजेता तेरा ga महा aware 
जो कुछ यौवन समय मनोरम पात्र हुआ है उसका आन ॥१५॥ 
सीता--इस सुंदर दशनवाळी से अब यह न बिछुड़े । 
राम--सखी वासनी । वत्स ने अपनी प्यारी को सेवा करने का. 
alga भी सीख लिया । 
ग्रेम से जिसके निज स्वमाव वश खन gS दळ कौर बना 
खिळे कमळ से बासित जळ का कर डाला रंडूष घना 
फिर शीकरवर्षी निज-कर-से :दिया छोड़ जळ प्रचुर प्रमाण 
AS नलिनी दळ छत्र उठाकर दिया अन्त में उसपर तान ॥१६॥ 
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सोता--भगवती तमसे ! यह इस समय ऐसा है । नहीं जानती 
वे दोनों मेरे छड़के ळव कुश इस समय कितने बड़े हुए होंगे | 
तमसा--जैसा यह, वैसे वे भी हुए होंगे । 
सीता--मैं ऐसी मंदभागिनी हूँ जिसका केवळ maga से ही 
निरन्तर विरह नहीं है, पुत्र-विरह भी है । 
तमसा--ऐसी ही भवितव्यता थो | 
सीता--मेरे पत्न-प्रसव से क्या हुआ १. जब आय्येपुत्र ने कुछ 
कुछ विरळ sas कोमळ दाँतों से सुन्दर कपोलवाळे, निर- 
न्तर काकली से सुन्दर विहँसने वाले,.काकपक्षधारी. उन दोनों 
के मुखकमलों का चुम्बन न किया | 
तमसा--देवताओं के अनुग्रह से यह वात हो । 
सीता--भगवती .तमसे ! इस अपत्य .स्मरण से स्तन से दूध 
बहानेवाली होकर और फिर उनके .पिता के पास रहने से 
में थोड़े समय के लिये सांसारिणी हो गई । 
तमसा--क्या कहना ! यह पुत्र स्नेह की अन्तिम सीमा है । यह 
माता पिताओं के अन्योन्य आश्रय का अंतिम उत्कष है। 
पति पत्नी के स्नेह तत्व के पाने से एकत्र ठिकान 
अन्तःकरण तत्व की कोई है आनन्द अथि संतान ॥१७॥ 
वासन्ती--महाराज ! इधर भी देखें । 
अचिरोदूगत निज पंख . उठाये उपर चंचळ और अनूप 
प्रभा पटल से उच्छित होते माणमय सुकुटोपम AJET 
2 
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निज nag ag से ताण्डव का तरुपर 'उत्सव अंत लगा 
, वधू साथ में वही सिखी यदद देता केका स्वयं जगा ॥१८॥ 
सीता--( कुतूहळ के साथ आँखों में आँसू भर कर ) यह वही है । 
राम--वत्स | आनन्द करो, आनन्द करो | 
सीता--ऐसा ही हो । 
राम--भ्रमणों में तव, जिस हग के था पुट में बंधा मण्डलाकार 
| उसको प्रचलित पट wet से करते मण्डित ताण्डव द्वार 
उस gt से. सुत के ऐसे कर किसलय के तालों द्वार 
मैं गुनता हूँ तुझे नचाया गया हृदय वत्सलता घार ॥१९॥ 


हे है ! पशुपक्षी भी जान पहचान मानते हैं | 
बढ़ा प्रिया से जो कदम्ब वर लेते कितने फूल नवीन 
सोता--( आँसुओं के साथ देख कर ) dae ने ठीक पहचान 
छिया । 
राम--गिरि मयूर सीता देवी का उसकी करता याद 'प्रचीन ॥२०॥ 
चासन्ती-महाराज | आप यहाँ आसन ग्रहण करें | 
, कदुळी बन के मध्य पड़ा यह चिरपरिचित अतिशय कमनीय 
शिलापट्ट शयनीय तुम्हारा होता पत्नी सहित द्वितीय 
यहाँ बैठ सीता देवी ने दिया awit को quam 
इससे वे न सहज तज Ted अपने सुन्दर स्थान महान ॥२१॥ 
राम--मुझ से यह नहीं देखा जाता | 
( रोते हुए दूसरी ओर बैठते हैं ) 
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सीता--सखी वासन्ती ! तुमने मुझे और आय्यंपुत्र को यह 
दिखला क्या कर द्या । हा! हा ! यही वे आय्यंपुत्र हैं । 
यही पंचवटी बन है ! यही वासन्ती है ! यही वे नाना 
प्रकार के विस्रम्भ साक्षी गोदावरी तट के कानन प्रदेश हैं । 
यही वे अभिन्न पुत्र सग, पक्षी और वृक्ष हैं। वही मैं भी हूँ। 
किन्तु मुझ मंद भागिनी के अभाग्य से सब्र कुछ. ही अब 
वह न रह गये । प्राणी-संसार का tar परिवत्तंन होता है । 
चासन्तो-सखी सीते ! क्या तुम राम की. अवस्था नहीं देखती ? 


स्वेच्छा इर्य सदा रह तेरा, निज तन से FASA दल इयाम 
जिसने नयनोत्सव था तव डित वितरा नित नतन अभिराम 


astra परिक्षीण शोक से अब हो वना विचारा 
जाना जाता किसी भाँति वह पर है हग को प्यारा ॥२२॥ 


सीता--सखी | देखती हूँ, देखती हूँ । 

तमसा-अपने प्यारे को बराबर देखती रहो | 

सीता--दा दैव ! यह मेरे बिना और में इनके बिना रहँगी--ऐसा 
स्वप्न में भी ध्यान में न आया था। तब क्षण मात्र जन्मा- 
न्तर में ळव्ध दर्शन फे समान, आँखों के आँसुओं के बीच में 
जें बत्सळ आय्येपुत्र को देखती हुँ। | 


{ देखती है ) 
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समसां--( स्नेह से सजल नेत्रों से आलिंगन कर ) 
अति ग्रवाह से भरी झोक औ gas अश्न वहाती,, 
तृष्णावश उत्तान दीघं बन प्रचुर स्नेह ग्रगराती, 
आँख तुम्हारी धवल age यह बनी दुग्ध-कुल्पा की धार 
` नहृळातो निज हृदयनाथ को बनी मनोरम YENER NRA 
व्रासन्ती--मधु-रस-वषी करें सुतरुवर फर फूलों से अध्य प्रदान 
विकसित पद्म-गन्ध बहुधा छे aah अनिल वहें सुखमान 
क्रीड़ा में उत्सुक अविरलकल करें निरन्तर खगगन गान 
आज राम जो स्वयं यहाँ पर चन में आये परम महान ॥।२८॥ 
राम--आ सखी वासन्ती ! यहीं ठहरें | 
चासन्ती--( वेठ कर आंसुओं के साथ ) क्‍या. कुमार लक्ष्मण की 
कुशल है ? 
राम--( सुनी अनसुनी करके ) 
जरू, मीबार, WIS करके अपने कर कमलों से दान 
जिन तरु, खग, हरिणों का पालन किया मैथिली ने प्रिय जान 
ऊख उनको मम हृद्य'देश को द्रवीभूत ज्यों करता घोर 
अस्तर के उदूभेद योग्य है उठता एक विकार कठोर eur 


'वासन्ती--मदाराज ! मैं पूछती हूँ; कुमार लक्ष्मण की कुशल है ! 
राम--( मन ही मन ) महाराज कहना मेरा प्रणय रहित सम्बोधनः 
है । यह कुशळ प्रश्‍न सोमित्रि. नाम में. आँसुओं से स्खलि- 
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ताक्षर है । मुझे ज्ञात होता है इसे सीता वृत्तान्त ज्ञात है । 
( प्रगट में ) हाँ कुमार की कुशल है. ( रोते हुए ) 
'बासन्ती--ऐ देव ! ऐसे निठुर क्यों होगये ? 
सोता--सखी वासन्ती ! तुम क्यों ऐसा वोळती हो ? आय्यपुत्र सबसे 
विशेषतः मेरी प्यारो सखी के द्वारा प्रिय बोळे जाने के 
पात्र हैं। 
'वासन्ती--ज्ू मम जीवन प्यारी मेरी, तू है मेरा हृदय द्वितीय 
तू है tra मम नयन कौसुदी, तू है मेरा अंग-भमीय 
ऐसी २ प्रिय वातं कर मन Braet मोह लिया 
बस वह रहे दूर अब उसका उत्तर जाता नहीं दिया ॥२६३॥ 


( मूच्छित होती है ) . 
राम--त्राक्य की निवृत्ति और मोह युक्त ही है। सखी ! घोरज 
घर, धीरज धर । 
'वासन्ती-( धीरज धर कर ) तब देव ने यह अकांये क्यों किया ? 
सीता--सखी वासन्ती ! ठहर | 
राम--क्ष्या करूँ, संसार नहीं सह सका | 
'ब्रासन्ती--क्यों ९ 
राम--बही जानता होगा । 
तमसा--उसका ही 'तिरस्कार उचित था | 


आसन्ती--प्रश ada प्रिय देव ! कठोर । 
किन्तु अयश क्या इससे घोर 
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हरिणी इग्‌.पर विपिन प्रदेश: . 
घरा नाथ कह कैसा . SA URN. 
सीता--दे सखी वासन्ती ! तू ही कठोर है जो इस प्रकार दुःखी. 
ariga को और दुःखो कर रही है । 
तमसा--यही प्रणय कहता है और शोक भी | 
राम--सखी ! यहाँ क्या समझना चाहिए | 
एक वपे की त्रस्त-हृगी सी जिसकी चंचल दृष्टि रही 
गर्भभार से स्फुरित अलसमय जिसके तन की सृष्टि रही 
कोमल बाळ QMS तुल्य ही जो थी उयोसस्नामयी उदार 
निइचय अगलता को उसको छिया राक्षसों ने संहार ॥८२॥ 
सीता--आय्येपुत्र ! मैं जीती हूँ, मैं जीती हूँ। 
राम--हा प्यारी जानकी ! कहाँ हो ? 
सोता-द्दा धिक्‌ धिक्‌ ! आर्थ्यपुत्र भो प्रमुक्त कंठ रोते. हैं । 
तमसा--वत्से ! यह ठोक हो है । दु:खियों को दुःख. का. निर्वापन: 
करना उचित हो है । क्योंकि 
है तड़ाग के भर चलने पर जल का देना उचित बहा 
शोक-क्षोभ में हृदय विलापों से जाता है एक सहा ॥२९॥: 
विशेषकर रामचन्द्र के लिये यह संसार बहुत कष्टप्रद है । 
सावधान सन से मेरा यह विइव पाछने योग्य नितान्त 
घमं कुसुम ज्यों प्रिया शोक मम करता जीवन झान्त एकान्त 
त्याग आप कर रोदन करना दुःख घटाना दुबेळ काम 


तो अब छों जो सांस बची है यह gu रोने का परिणाम ॥३०॥' 
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राम--अहो ! कष्ट है, कष्ट है । 
गाढ़ोद्वेग हृदय है दळता । पर वह द्विधा भिन्न नहि करता 
विकल शारीर मोह है बहता । पर न चेतना को है तजता 
wage देइ हे दहता। भस्मसात पर इसे न करता 
ममंच्छेदी देव प्रहरता । पर न जीव का grad करता ॥३१॥ 
सोता--यह ऐसा È | 
राम--हे पुरवासो महाशयो ! 
देवी का बसना गृह मेरे जोन आपको हुआ स्वीकार 
तृण समान तो शून्य विपिन में गईं निकाली सोच न धार 
चिर परिचित वे भाव हमारे हमें बनाते विकळ अधीर 
हों प्रसन्न अब भी हम अशरण हो क्रन्दन करते सह पीर ॥३२॥ 
तमसा--शोक समुद्र को विशालता बड़ो भारी है । 
वासन्ती -देव ! वीतो बात में dea at अवळम्बन लेना चाहिए | 
र 
राम---सखी | क्या कहा, घैय्ये । 
देवी से परिशून्य जगत्‌ का द्वादश वत्सर बीता 
लुप्त नाम भी है सीता का पर क्या राम न जीता ॥३३॥ 
सीता--हे आय्येपुत्र ! आपके इस वचन से में मोहित हूँ । 
तमसा--वत्से | ऐसा ही है | 
,. ये स्नेहाद्रें शोक से दारुण बाते तव अभिप्रेत नहीं 
मधुधारा विषयुक्त हुई ये तुममें केवळ ढाळ रहों ॥३४॥ 
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राम--अये ! वासन्ती ! युझसे-- 
जैसे वक्रालात शल्य हो हृदय मध्य में डाला 
जैसे विप संयुक्त दंश हो सपंराज का दाला 
mang वैसा ही दारण ममं Seat हुआ कठोर 
सहा गया नहिं क्या है अत्र तक परम निराळा सब विधि घोर ।।३५॥। 


Lo A 


सीता--मैं मन्दभागिनी इस प्रकार आर्यपुत्र को फिर भी दुःख 
देनेवाळी हूँ | 
राम-इस प्रकार मेरा निष्कम्प स्थिर अन्तःकरणयुक्त भो यह 
आवेग अपनी पहले की जानी हुई प्रिय वस्तुओं के दर्शन से 
अधिक उद्दाम हो रहा है । क्‍्योंकि-- 
weighs क्षुमित करणो के SAT को करने को शेप 
जो जो यत्न किसी भी विधि से होता मुझसे हृदय प्रदेश 
चेत विकार एक, उस उसको तोड़ मोड्कर बढ़ता दूर 
wat सिकता का सेतु ढहाता अनिवारित गति 9४८ पूर ॥३६॥ 
सीता--इस प्रकार आयपुत्र के असह्य दुःख से दुःख-क्षोभ 
अस्फुरित मेरा हृद्य काँपता सा है | 
चासंतो--( मन ही मन ) देव को कष्ट प्राप्त हो रहा है । तब इन्हें 
दूसरी ओर छे जाती हूँ । 
( प्रर में ) 
चिर परिचित इन जन स्थानों के भागों को देखकर देव 
अपनी आत्मा का विनोद करें । 
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राम--ऐसा ही at ( उठकर चलते हैं )। 
सीता--प्रिय सखी के विनोद के उपाय ही दुःख बढ़ानेवाले हैं । 
वासंती--देव | देव !! 
इसी लतागृह में पड़ उसका तुम मग waa रहे अकेल 
गोदावरी सरित्‌ तट उसका रहा मरालों से चिर खेळ 
आती हुईं जो उसने देखा दुखित तुम्हें, कातरता घार 
कमळ कली सी तो प्रणाम की को उसने अञ्जलि स्वीकार ॥३७॥ 
सीता--सखी वासन्ती ! तू निष्ठुर है जो हृदय ममे में छिपे हुए 
इन शल्य घट्टनों से - बारम्वार मुझे और आयर्यपुत्र को भी. 
संताप दे रही है । 


` राम--क्रोपनशीळे जानकी ! इधर उधर दीख सी पड़ती हुई 


कृपा नहीं करती | 
हा! हा! देवी हृदय विदळता देह बंध दिथिलाता 
अविरत ज्वाला से हूँ जलता जगत्‌ Art सा पाता 
दीन विधुर अपनापा मम ज्यों डूब रहा तम में अति घोर 
मन्दभाग्य में क्या कर सकता मोह सुझे ढेंकता सब ओर ॥३८॥ 
(मूर्च्छित हो जाते हें ) 
सोता--हा ! हा ! आर्य्यपुत्र को फिर भी मूच्छो हो गई । 
वासंती--देव ! धीरज घरें, धीरज | 
सीता--हा आर्यपुत्र | मुझ मंदभागिनी के लिये सकळ जीव 
छोकों के मंगळाधार तुम्हें जीने में बारंबार . शंका हो आतो 
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है। उसका यह दशांपरिणाम 'दारुण है । में हती गई: 


(त हो गई ) 
तमसा--बेटी ! धीरज घर, धीरज घर । फिर भी तुम्हारे कर का; 
स्पशे ही रामचन्द्र के जिळाने का उपाय है | 
वासंती-क्यों, अभी भी साँस नहों आती ? हा प्रिय सखी सीते ! 
तू कहाँ है ! अपने जीवितेश्वर को तू ही जिला | 
सीता--( जल्दी से जाकर छाती और ललाट में छूती दै ) 
वासंती-भाग्य से रामचन्द्र को फिर चेतना आ गई | 
राम--त्राइर भीतर मम तन में थे धातु भेद जितने बलवान 
सब को ही अस्त प्रलेप से ज्यों छिपता सा हुआ महान 
इसका यह AAT अचानक भरता जीवन भाव बड़ा 


~ 


` सुखसभूत दूसरी जडता में छा करता सुन्ञे.खड़ा ॥३९॥ 


( आनन्द से आँखें बन्द किये हुए ) सखी वासंती! भाग्य से 


बढ़ती हो । ie 
बासंती--देव कैसे ! 

राम--सखो ! और क्या फिर जानको मिळो । 
चासंती-अये | देव रामचन्द्र ! वह कहाँ है ? 

राम --( स्पश सुख को दिखाकर ) देखो न यह आगे ही है । 
वासंती--अये ! देव ! अपनी प्रिय सखी के दुःख से दुःखी हुई 


मुझ मंदभागिनी को तुम फिर भी ममछेदी दारुण इन प्रलापों-- 


से जळा रहे हो | 
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सीता--मैं हट जाना चाहती हूँ | बहुत दिनों के सद्भाव से सौम्यः 
और शीतळ आय्यपुत्र के स्पर्श से दीघेदारुण संताप 
को झट से हरनेवाळा, वज्रलेप से पोते हुए के ऐसा, 
पसीने से निःसह उळटा पुलटा हुआ, यह मेरा हाथ काँप. 
सा रहा है | 
राम--सखी ! प्रलाप कैसे । 
पूर्वे समय में परिणय विधि में जो करुण घर हुआ गीत 
स्वेच्छा स्परे हुआ जो परिचित था चिर हो पियूष सम शीत 
सीता--आय्यंपुत्र ! क्या तुम इस समय वही हो ९ 
राम--उुहिन खंड सम हुआ मनोहर लवली Bas तुल्य वही 
लब्ध हुआ है पाणि प्रिया का होता निश्चय बोध यही ॥४०॥' 
( पकड़ते हैं ) 
सीता--हा धिक्‌ ! हा थिक ! आर्यपुत्र के. स्पशे से मोहित होकर 
सुमसे यह भूल हो गई | 
राम--सखि वासन्ती ! आनन्द से मेरा चित्त ठिकाने नहीं । 
में भय से परवश हो गया हँ । तू मुझे पकड़ । 
वासंती-अफसोस, यह प्रमाद: ही है। 
( सीता जल्दी से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है ) 
राम--हा ! हा ! प्रमाद ही । | 
शीत, प्रकम्पी, Aaya था उसका कर TA सुकुमार - 
उससे मम कर शीत, प्रकम्पी सहसा गिरा ag को धार neste 
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-सीता--हा fre! हा धिक्‌ ! अभी इनकी आँखें चंचळ, कभी 
स्थिर, कभी qe और कभी घूमती सी हैं। यह अपने को 
प्रकृतिस्थ नहीं कर सकते | 

*तमसा-- स्नेह, हँसी ओर sigs के साथ देखकर ) 


प्रिय aiga से वत्सा को स्वेद कम्प रोमांच विशाल 
vane सिक्त धूत मारत से ज्यों स्फुट कली नीप की डाल ॥४२॥ 


~ 


-सीता--( मन ही मन ) अहो ९ में इस अपने अवश शारीर से 
भगवती तमसा से छजंवाई गयी हूँ। यह क्या कहती होंगी कि 
उनने तो इसका परित्याग कर दिया, पर यह अभी उनमें 
हृदय ळगाए हुई है । 

-राम--( सव ओर देखकर ) हा ! कया नहीं ही है ? हे कठोर वैदेही ! 

सीता--सत्य ही में निष्ठुर हूं, जो इस प्रकार तुम्हें देख अभी 
भी जीती हू । 

“राम--हे देवी ! कहाँ हो । इस प्रकार की अवस्था में तुझे मुझे 
नहीं छोड़ना चाहिये । 

-सीता--आय्यपुत्र ! यह तो उलटी ही बात है । 

-वासन्ती--हे देव ! wee हो । अपने ही लोकोत्तर धैय्यं से 
अत्यन्ताभाव पर पहुँचे हुए अपने विप्रलाभ भाव को रोक | 
यहाँ मेरी प्यारी सखी सोता कहाँ। 

“राम--ठीक ही नहीं है । नहीं तो कया वासन्ती उसे न देखती । 
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हो सकता है यह स्वप्न हो, पर मैं सोया तो नहीं । फिर 
राम को निद्रा कहाँ से । सव प्रकार से अनेक वार के संकर्पों' 
से निर्मित हुए यह भगवान्‌ विम्रळम्भ ही हैं जो मुझे पुनः २ 
avert हैं । 
सोता--मुझ दारुण से ही आय्येपुत्र वि्रळव्ध हुए | 
वासन्ती--देव ! देखो ! देखो ! 
यह जरायु विघटित रावण रथ कृष्ण लोह से निर्मित 
ये पिशाच सुख अस्थिमात्र ही खर उसके हे दर्शित 
छेद जरायु पंख निज असि से दीस्तिमती सीता ले संग 
यह जाता नभ उठा मेघ सम चंचल तडित लगाये अंग ॥ BRN: 
सीता--( भय के साथ ) आय्यपुत्र | तात की हत्या हो रही है । 
में भी हरी जाती हूँ । बचाओ, बचाओ | 
राम-- वेग से उठकर ) आह ! पापी !! तातप्राण और सीता 
का RII कहाँ जाता है | 
वासन्ती--ऐ राक्षस कुछ के नाश करने के लिये घूमकेतु, 
( अभिरूप ) देव ! क्या अभी भो तुम्हें क्रोध करना 2.2 
सीता--अहो में वावळी बन गई | 
राम--इस समय यह मेरा प्रलाप ठीक ही. है ।' 
जो अविरल था विरह विनोदक होने से उपाय सम्पन्न 
चीर ada. & था जिसमें age रस जग में उत्पन्न. 
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‘Ra विनाश तक वह वियोग था सुग्धाक्षी से मेरा 
अब यह- सहा जाय क्यों चुफ्चुप, निरवधि कष्ट ata Neen 
नसीता-हा.! अवधि रहित ! में मन्दभागिनी हती गई | 
( रोती है ) 
राम--हा कष्ट ! 
व्यर्थ जहाँ सुग्रीव सख्य है कपिबळ है अति व्यर्थ यहाँ 
जामवन्त की व्यर्थ बुद्धि औ मारुत सुत गति व्यर्थ जहाँ 
जहाँ विइवकमा के सुत्त नळ मग करने के योग्य न शेप 
गोचर नहीं खन के शरके कह प्यारी तू है किस देश ॥४५॥ 

'सीता--मैं अब उस पूर्वे विरह को बहुत मानती हूँ । 

राम--संखी वासन्ती | इस समंय राम का दशन मित्रों को दुःख 
ही के लिये है । में तुम्हें कहाँ तक रुलाऊँ। तव मुझे 
जाने दो । 

सीता--( उद्वेग से तमसा को पकड़ कर ) भगवती तमसे ! आग्यपुत्र 
जाते ही है । 

'तमसा--वत्से | धीरज धरो, धीरज at चलो हम भी 
चिरंजीवी कुश-छव॒ की मंगंळ Tis बाँधने भागीरथी के चरण 
समीप चळ | 

'सीता--भगवती ! प्रसन्न हो | क्षण भर दुळेभ जन देख sa दो । 

राम--अश्वमेघ करने के लिये मेरी सहधर्मिणी भी इस समय है । 

-सीता-¬ कापती हुई ] आर्यपुत्र ! वह कौन है ९ 
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qma को बनी सीता को मूर्ति । 

सोता--( आनन्द और ag के साथ ) aga! क्या तुम इस 
समय वही हो । आर्यपुत्र ने इस समय मेरे परित्याग रूपी 
wal शल्य को उन्मूलित कर दिया। 

-राम—वहाँ भो आँसू से जळी हुई अपनी ऑग्थ्ो का विनोद 
करता हूँ । 

“सीता--बह धन्य है जिसको आर्य्यपुत्र इतना मानते हैं और जो 
आर्य्यपुत्र का विनोद करती हुई जीव जगत की आशा का 
निवन्धन करती है । 

-सोता--'हँसी, स्नेह, आंसुओं से आरिंगन कर) अये ! 'वत्से ! इस 
तरह अपनी ही वड़ाई होती है। _ 

:सोता--( लज्जा से नीचे सुख कर मन ही मन) भगवती ने मेरी 
हँसी को । 

'बासन्ती-यह समागम हमारे लिये प्रसाद रूप है। तब गमन 
के प्रति फिर यही बात है कि वही कामः; किया जाया जिसमें 
किसी तरह की हानि न हो । ६ 

-सीता--वासन्ती इस समय मेरे प्रतिकूछ हो गई | 

तमसा--बत्से । चळो, चळें | 

-सीता--( डुःख के साथ ) अच्छा, ऐसा ही सही | 

` तमसा-तुमसे केसे जाया जाय । जिसकी-- , 
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तृष्णा दीघ गडी सी प्रिय में आँखों का आकप अशेप 
aiad weit पर भी, नहीं पहुँचता अन्तिम देश ॥४६॥ 
सीता--अपूर्व पुण्य के प्रताप से दर्शन मिळनेवाळे आय्येपुत्र के 
चरण कमळों को प्रणाम, प्रणाम | : 
( मूछिंत होती है ) 
तमसा--वेटी | धोरज घर, धीरज घर | 
सोता--( धीरज घर ) वा मेघ से घिरे हुए पूर्ण चंद्र का. दर्शन 
कव तक ९ 
, तमसा--अहो रचना वैचित्र्य को धन्य है । 
“राम--ऐ विमानराज ! इधर, इधर ( सब उठते हैं ) 
एक करुण रस पा निमित्त ag लेता विविध रूप है घार 
` ज्यों आवते, लहर है बुदवुद्‌ पर सब केवल सलिल प्रकार esi) 
( तमसा सीता के प्रति ओर वासन्ती राम से ) 
अवनि, अमर सरिता के अपने साथ हमारे ऐसे लोग 
वे Sarit जिनने ही पहले थां कविता का किया प्रयोग 
सुनि वदिष्ठ भी अरुन्धती को छे पीछे में अपने साथ 
बहुत २ संग वितरण कर करें तुम्हे सब भाँति सनाथ necit 
[ सब जाते हैं ] 


६ छाया नामक तृतीय अंक समाप्त ६3 
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चौथा अंक 
( दो तपस्वियों का प्रवेश ) 


एक--हे सौधातकि ! आज बहुत से अतिथियों से युक्त भगवान्‌ 
“वाल्मीकि के आश्रम-स्थळ की अधिक २ समारम्भ रमणी 
« „, यता देखने के योग्य है । 


क्योंकि 


तुरत प्रसूतवती प्यारी के पीने पर भी वचा प्रभूत 
उष्ण मधुर तृण धान्य मण्ड है पीता छक आश्रम BNI 
बद्रीफल्युत शाक पाक के पकने का आमोद अपार : , 
qaaa भक्त गन्ध से किन्चित हो agaa पाता विस्तारं ॥१॥ 


सोधातकि--पको दाढ़ोवालों का आना आज हमे लोगों के लिये 
' ˆ बिशेष अनध्याय का कारण हुआ है । *' 
प्रथम--( हँस कर ) हे . सौघातकि ! तुम्हारा शुरुओं में अधिक 
सन्मान प्रदशन करना अपूर्व ही है । 
सौधातकि--हे भाण्डायन ! इस घुरन्धर अतिथि का क्या नाम है - 
जो यह वूढ़ों के समूह के साथ आज इस आश्रम में.आया है। 
भाण्डायन--तेरे हसने को”धिक्‌ ! अरे यह ऋष्यश्वंग के आश्रम 


से अरुन्धती को आगे किये हुए महाराज दशरथ की स्त्रियों 
५२१% = 3 
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के साथ भगवान्‌ वशिष्ठ आये हैं । तब तू ऐसा क्‍यों 
बड़बड़ाता है | 

सौधातकि--हूँ वशिष्ठ ! 


भाण्डायन--तब क्या ९ 

सोधातकि--हमने समझा बाघ या भेड़िया होगा । 

भाण्डायन--आह ! क्यों ऐसा बोलता है ९ 

सोधातकि--आते-आते इसने विचारो वछिया की भेंट छे ळी । 

भाण्डायन--गृहर्थ “माँस के साथ मधुपक” इस वेदवचन को 
बहुत प्रतिष्ठा देते हुए अभ्यागत को श्रोत्री को वछिया बैल 
या बकरे को समर्पण करते हैं। इसी को घर्म-शाज्ज के 
रचनेवाळे सराहते हैं | 

सौघातकि-तब तुम हार गये । 

भाण्डायन--कैसे ? |. 

सौधातकि-_क्योंकि महाराज वशिष्ठ के आने पर afar अर्पित 
हुई । आजही आये हुए राजर्षि जनक को भगवान्‌ वाल्मीकि 
ने दही और मधुमिश्रित मधुपक दिया, वछिया नहीं दो । 

सण्डायन--ऋषि लोगों ने यह विधान उनके लिये किया है 
जिन्होंने मांस न छोड़ा है । महाराज जनक तो निरामिष हैं। 

सौधातकि--क्यों ९ 

भाण्डायन--जबसे इन्होंने सीता. देवी की वैसी विपत्ति सुनी, 
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अंक चौथा ६७ 
वानप्रस्थ हो गये तथा Agia में तपस्या करते उनको 
बहुत वषे बीत गये । 

सौधातकि--तब यहाँ आए क्यों ९ 

आण्डायन--अपने बहुत पुराने मित्र प्राचेतस को देखने । 


सौधातकि--क्ष्या इसको अपनी समधिनों से भेंट हुई ९ 


भाण्डायन--इसी समय भगवान्‌ वशिष्ठ ने देवी कौशल्या के पास 
भगवती अरुन्धती को भेजा है कि वे स्वयं जाकर जनक 
> छवा ददन करें । 
सौधातकि--जैसे ये वढे सब आपस में मिल गये हैं, वैसे wet हम 
भी विद्यार्थियों के साथ मिळकर खेळते हुए अपना अनध्याय 
महोत्सव पूर्ण करें | ( दोनों चलते हैं ) | 
साण्डायन--तव AE ब्रह्मवादी पुरातन राजर्षि जनक, वाल्मीकि 
और वशिष्ठ का आदर सत्कार कर इस समय आश्रम के. 
चाहुर वृक्ष की जड़ में बैठा है । जो यह-- 
सतत हृदय में सीता साध्वो के दुःख से संतापित 
जळते वन के तरु के ऐसे दावानल से पीडित ॥२॥ 
( दोनों गये ) 
विष्कम्भक समाप्त 
( जनक का प्रवेश ) 


जनक--हृदय-विदारक महातीत्र तम धारावाही कहु विकराळ 
घटा व्यसन जो मम दुहिता प्रति ताइक अतिशय विकट विशाल 
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उससे घन उत्पन्न शोक यह चिरकाछिक ज्यों नित्य महान 
मम काटता क्रकच तुल्य मम पाता नहीं कभी अवप्तान ॥३॥ 
बड़े दुःख की बात है । इस बुढ़ापे; कठिन दुःख; फिर पराक- 
सान्तपन इत्यादि तपस्याओं से रसधातु ग्रहीत यह अभागी देह 
बेकार होती हुईं अभी भी नहीं गिर जाती । ऋषि लोग कहते हें 
जो आत्मघाती हैं वे असूयं नामक अन्धतामिस्र लोकों को जाते 
हैं । अनेक वर्षा के बीत जाने पर भी प्रत्येक क्षण चिन्ता से स्पष्ट 
भासमान नवीन दारुण दुःख का वेग शान्त नहीं होता। ऐे देव 
यजनसंभवे ! मातः सीते ! तुम्हारा भाग्य इस प्रकार है. कि में 
Be के मारे स्वच्छन्द रो भो नहीं सकता । हा ! हा ! पुत्री ! 
रोदन मन्द हॉस का कुछ भी नियम न जिसमें नेक रहा 
रही तोतळी वाणी जिसमें बिना हेतु è संजु महा 
दन्त-सुकुळ के अग्रभाग थे जिसमें कतिपय कोमल रूप 
चदन कमळ मैं उस शिक्षुपन का तव करता हुँ याद अनूप ॥७॥ 
हे भगवती एथ्वी ! तू सचमुच बड़ी कठोर है । 
तू, पावक, सुनिगण, वशिष्ठ की गृहिणी, गंगा रानी 
fas गौरव को हें wad रघुकुल-रवि-गुरु-ज्ञानी 
वाणी विद्या सम प्रगटाया तुमने वह तद्रूप महा 
जो देवी थी नाश उसीका तूने कैसे हाय सहा ? nun 
( नेपथ्य में ) 
' महादेवियो ! इधर, इधर । 
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अंक चोथा ६& 
जनक--( देखकर ) अये ! wea राह दिखाई जाती हुई यह 
भगवती अरुन्धती है । ( उठकर ) फिर महादेवी किसको 
कहा | ( अच्छी तरह देखकर ) हा ! क्‍यों महाराज दशरथ की 
धमपत्नी मेरी प्यारी सखी कौशल्या ? कौन विश्वास करेगा; 
यह वही है । 
दशरथ के ग्रह श्री सम यह थी क्या सम पद श्री स्वयं रही 
दैवदशावद्य अन्य जीव सम यह लगती दुःख रूप वही Nall 
यह पापमय दशा का द्वितीय परिणाम है | 
जो जन पूवंकाळ में मेरा रहा महोत्सव Aa महान 
आज असह्य उसीका TAT क्षत पर छिड़के क्षार समान ॥७॥ 
( अरुन्धती, कौशल्या और कंचुकी का प्रवेश ) 
अरुन्धती--मैं कहती हूँ, आपके कुल-गुरु का आदेश है. कि स्वयं 
जाकर जनक का दर्शन करना चाहिये | में इसीलिये भेजी 
गई हूँ 1 तब पद्‌ पद्‌ पर यह कैसी ढिळाई हो रही है । 
कंचुकी--हे देवी ! अपने को सँभाळो और भगवान्‌ वशिष्ठ का 
आदेश मानो, में येह सूचित करता हूँ | 
कौशल्या--इस समय मिथिलाधिप का दर्शन करना एक साथ ही 
सब दुःखों को उत्पन्न कर देता है । तब में अपने मूलवन्धन 
उखड़े हुए हृदय को स्थिर नहीं कर सकती । 
अरुन्धती--इसमें सन्देह क्या | 
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बहते हैं सदूबन्छु वियोंगज दुःख वाँधकर यद्यपि धार 
पर वे हो सहस्रधा चलते प्रेमीजन को देख उदार ॥८॥ 
कौशल्या-अपनी पतोहू को इस दशा में जाने पर उस Use 
को मैं अपना मुख कैसे दिखाऊ | 
अरुन्धती--जनकवश अवतंस छाध्य यह तव सम्बन्धी पावन 
याज्ञवल्क्य सुनि ने जिसके हित किया ब्रह्म पारायण ॥९। 
कौदाल्या--यह महाराज के हृद्य को आनन्द देनेवाले वत्सावधू 
के पिता राजर्षि जनक हैं । हा धिक्‌! हा धिक्‌ ! मैं इनसे 
असमय में अनुगृह्दीत हुई । द्दा दैव ! सब कुछ ही वह न 
रह गया । 
जनक-- पास जाकर ) हे भगवती अरुन्धती ! सीरध्वज विदेह 
अभिवादन करता है । 
MARMAR गुरुओं के गुरुतम परम विशुद्ध तेज की खान 
तेरे पति जिस तुझसे गिनते हैं अपने को पूत महान 
gaga मंगळ त्रिलोक की जो है जगवन्या अनमोल 
उसी भगवती को मम चन्दन सिर से अवनीतळ में लोळ ॥१०॥ 
अरुन्धती--परम ज्योति तुम्हें प्रकाशित हो । सूर्य भगवान्‌ जो 
यह तप रहे हैं, तुम्हें पवित्र करें । 
जनक--आय गृष्टि ! इस प्रजापाछक की माता की कुशल है ? 
कंचुकी--( मन ही मन ) हम बड़ी कठोरता से उपालंमित हुए | 
( प्रकाश में ) हे राजषिं | इसी दुःख से दुःखित हो जिन्होंने 
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रामभद्र का चन्द्रमुख दर्शन करना छोड़ दिया--ऐसी cat 
देवी को तुम्हें अधिक दुखी न करना चाहिये । रामभद्र का 
भी यह कोई भाग्य-दोष हो था। पुरवासियों में सर्वत्र 
भयङ्कर किंवदन्ती फैल गई और वे अल्पज्ञ अभि को परिशुद्धि 
में विश्वास न रख सके, इसलिये देव ने दारुण. कमं 
स्वीकार किया । 
जनक--भछा, हमारी बेटी को शुद्धि करने वाळे यह अभि कोन हैं. ? 
हम राम से प्रतिष्ठा भ्रष्ट होते हुए भी, ऐसे लोगों से फिर 
दुखी किये जा रहे हैं । | 
अरुन्धती--( सास लेकर ) यही वात है । वत्सा के प्रति असिं को 
क्या बात है ? सीता नाम ही पर्याप्त है । हे वेटी ! 
तू शिक्षु हो या शिष्या होवे रहे वात यह अलग घरी 
तब fate की वात तुम्हारी तुम में मम है भक्ति खरी 
तू बन्ध्या जग में शिक्षु हों तूया तू हो नारी का रूप 
गुण गुणियो में गुरुता 'पाता नहीं लिह्ठ बय हुआ अनूप ॥११॥ 
कौशल्या--अहो ! वेदनाएँ उठ रही हें । ( मूर्छित होती है ) 
जनक--हा दुःख ! यह क्या ? 
अरुन्धती--राजष ! दूसरा क्या ? 
यह राजा, वह सुख, वे शिशुज़न ओ चे बीते सुदिन बड़े 
तुझ प्रेमी के qua पाते whew में सब दीख पढ़े 
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फिर यह सखी तुम्हारी सूछित पा यह घोर विपाक प्रकार 
कुल veal जन चित्त कुसुम-सम है होता निश्चय सुकुमार ॥१२॥ 
जनक--दा ! हा ! मैं सव प्रकार क्रूर हो गया जो अपने पुराने 
प्यारे मित्र की प्रिय दाराओं को प्रेमरूप से नहीं देख 
सकता हूँ | 
चे सम्बन्धी इळाष्य, faa प्रिय, हृदय द्वितीय हमारे 
_ थेवे सुख साक्षात्‌ हमारे औ जीवित फल सारे 
थे शारीर वे जोव और वे थे उससे भी श्रेष्ठ महान्‌ 
क्या नहिं मेरे प्रियतम चे थे महाराज tara श्रीमान्‌ ॥१३॥ 
दुःख है यही वह कोशल्या-- 
उसकी वा उसके भी पति की बनी नहीं जो बात एकान्त 
उपालम्भ के पात्र दम्पती के इम हो थे बने नितान्त 
तब प्रसन्नता वा प्रकोप की थी क्षमता मेरे ही द्वार 
कहने से कुछ काम नहीं यद दबा हृदय को करता क्षार ॥१४॥ 
अरुन्धती--हा कष्ट ! बहुत समय तक साँस dad २ इसका 
हृदय निश्चळ हो गया है । 
जनक--हा प्रिय सखी ! (sade के जळ से सींचता है ) 
कंचुकी--प्रथम भित्र के ऐसे सब विधि छा देता हुआ सुयोग 
फिर असमय परिवतंन दारुण बढ़ा डालता मानसरोग ॥१५॥ 
कौशल्या---(होश सँभाळ कर) हा बेटी जानकी ! कहाँ हो ? में तुम्हारे 
उस मुख-कमंळ का स्मरण करती हुँ जो विवाह की शोभा 
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स्वीकार करने से शोभित, सुन्दर शुद्ध हँसने से मुग्ध बना 
था । हा वेटी । अपने प्रकाशमान चंद्र-चंद्रिका के ऐसे 
सुन्दर अंगों से मेरी गोद फिर प्रकाशित कर । महाराज 
दशरथ कहा करते थे कि यह रघुकुल श्रेष्ठों की वधू-- 
फिर जनक के नाते से हमारी बेटी ही हे । 
कंचुकी--जैसा देवी ने कहा । 
पञ्चापस्य भूप का बढ़ कर था सुबाहु अरि में अति चाव 
चारों वघुओं में सीता में था शान्ता तनुजा सा भाव ॥१६॥ 
` जनक--हा मेरे प्यारे सखा दशरथ महाराज ! आप इस प्रकार 
सब तरह से हृद्य के प्यारे A | आपको कैसे झुळा सकते हैं | 
कन्याचाळे चरवालों की पूजा करते हुए विनीत 
, तब मेरे सम्बन्ध तुम्हारा ae था आराधन विपरीत 
तुझ ऐसे को इरा देव ने किया बीज का भी सहार 
अब इस नरक-लोक में जीने में मुझ पापी को धिक्कार ॥१७॥ 
कौशल्या-वेटी जानकी ! यह मेरा अभागा जीव दृढ़ चज्रळेप से 
बने हुए बन्ध से निश्चळ होकर मुझ मंदभागिनी को नहीं 
छोड़ रहा है | 
अरुन्धती--राजपुत्री ! धीरज धर । बीच वीच में आँसुओं को 
रोकना भो चाहिये । फिर क्या स्मरण नहीं करती- 
ऋष्यश्वंग के आश्रम में तुम्हारे कुछगुरु ने जो कहा वही 
हुआ । पर उन्होंने कहा-अन्त में कल्याण ही होगा | 
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कौशल्या--भगवती ! वह मनोरथ बीत गया । 
अरुन्धती--तत्र राजपुत्री ! क्या समभती हो; वह झूठा था ९ 
हे सुक्षत्रिय ! उसे दूसरा न समझना; वह होगा ही । 
जिन्हें ब्रह्म की ज्योति प्रकाशित उनमें तव agi निसूल 
वर श्री रहती वचन में उनके वे कद्दते हैं वचन न भूल ॥१८॥ 
( नेपथ्य में कलकल की ध्वनि ) 
(सव सुनते हैं ) 
जनक--आज शिष्टानध्याय है sa: उडत रूप से खेलनेवाले 
वालकों का कळकळ है । वाळपन-समय; सुळभ-सुख होता है। 
( देखकर ) अहो ! यह कौन है? जो बालकों के बीच में 
रामभद्र की लक्ष्मी से शोभित हुआ, अपने सुन्दर मनोहर 
अंगों से हमारी आँखें ठंढी करता है । 
अरुन्धती--(रष और उत्कंठा के साथ मन ही मन) 
यहो भागीरथी द्वारा कथित वह कर्णासृत रहस्य हे । पर 
में यह नहीं सममती कि इनमें कौन आयुष्मान्‌ कुश है और 
कोन ळव ? | 
जनक--नीछ कमळ के दळ सम इयामल काकपक्ष से भूपित 
अपने तन की सुन्दर श्री से ag परिषद्‌ कर झोभित 
कौन वत्स रघुनन्दन सम यह at हुए अपना शिशरूप 
सुधा शलाका रग में करता तुरत इष्टि में पड़ा अनूप ॥१९॥ 
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कंचुकी--निश्चय यह क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाळक है । 
जनक--ठीक यही, क्योंकि 
BETA जिसका शिखंडक से चुम्बित है 
ऐसा तूणीर-युगल पीछे दोनों ओर हे 
भस्म-पुज पुंजित से अंकित पवित्र उर 
रुरू gist चारु उत्तरीय दौर हे 
सर्वा की मेखला से अन्तरीय बसन कसा 
खुलता मंजिष्ठ-राग-रजित अथोर है. 
हाथ में धनुप लिये बलयी जपमाळ किये 
दंड यह पिप्पल का धरता विभोर है ॥२०॥ 
भगवती अरुन्धती ! क्या अनुमान करती हो; यह किसकाः 
लड़का है ९ 
अरुन्धतो--हम यहाँ आज ही आई हैं | 
जनक--आर्य गृष्टि ! बड़ा कौतूइछ हो रहा है । तब भगवान्‌ 
वाल्मीकि से ही जाकर पूछो और उस वाळक को कहते 
जाओ कि हम बूढ़े जन उसे देखना चाहते हैं । 


कंचुकी--जैसी आज्ञा । (जाता है ) 
कौशल्या--क्या कहा कि आवेगा ? 
अरुन्धती--क्या इस प्रकार के रूपवाळे का शीळाचार दूसस a 


सकता है ९ 
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-कौशर्या--( देखकर ) क्यों गृष्टि-चन नम्रता के साथ सुन वह 
वत्स इधर ही आ रहा है ? 
'जनक--( देर तक देखकर ) अरे यह क्या ? \ 
विनय, शिक्षुता सुभग-रूपता में सुठि सुन्दर भति सुकुमार 
शोय विज्ञको यह न अज्ञ को है इसमें महिमा-विस्तार 
अयस्कान्त मणि लघु भी जैसे Sar खींच लोह घमसान 
स्थिर स्यां मेरे मन को हरता यह संमोद महा बलवान्‌ ॥२१॥ 
( पेठकर ) 

-लच--( मन ही मन ) नाम-क्रम और वंश विना जाने हुए; इन 
पूज्य जनों का भी में कैसे अभिवादन करूँ । ( सोचकर ) 
यह्‌ फिर अविरुद्ध प्रकार है--इसे बूढ़ों से सुनते आते हैं-- 
( विनय के साथ पहुँचकर ) यह छव की सिर से प्रणाम 
परम्परा है । 
अरुन्धती और जनक--ऐ भाग्यशाछि बाळक ! चिरंजीव | 

कौशल्या--वेटा ! बहुत दिन जिओ | 

अरुन्धती--बेटा ! आ । (.लव को गोद में लेकर मन ही मन ) भाग्य 
से केवळ मेरी गोइ ही नहों भरी; मेरा बहुत दिनों का मनो- 
रथ भी पूर्ण हो गया । 

कोौशल्या--बेटा ! इधर. भी आओ । ( गोद में लेकर ) अहो | 


sags विकसित कमळ के समान wrest देह से ही. 
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नहीं, कमल-केसर भक्षण किये हुए अतएव मधुर कंठ वाले. 
हंस के ऐसे दीघ स्वर से भी यह रामभद्र का अनुकरण 
करता है | पूर्णेकमळ के गर्भपन्र के ऐसे इस सुकुमार वत्सः 
का स्पर्ष भी है । वेटा ! मैं तेरा मुख-चंद तो देखू ९ 
( इटी उठा, आँसू और अभिप्राय के साथ देखकर ) 
राजष | कया यह देखते नहीं । ठीक से देखने से इसकाः 
मुख वत्सावधू के मुख-चंद से मिळता ही है । 
जनक-देखता हूँ, सखी ! देखता हँ । 
कौशल्या-अहो | मेरा हृदय उन्मत्त हो गया। क्या २ सोचता है. 
और बहुत बड़बड़ाता हे । | 
जनक-- देखकर) | 
वत्सा की रघुवर की सब छवि ज्यों इस शिसु में पूण पड़ी 
निखिल वही आकृति है तन की, युति वैसी ही ise खड़ी 
वाणी वही, विनय भी वह है, है पवित्र अनुभाव वही 
age सन उत्पथ क्यों घाता हा-हा चिन्ता दैव यही NRU 
कौशल्या--क्या तेरे माता है ? अथवा क्या तुझे पिता की याद है. ९ 
छव--नहीं, नहीं । 
कौशल्या--तब तुम किसके हो | 
ळव--भगवान्‌ वाल्मीकि के । 
कौशाल्या--ऐ बेटा | कहने योग्य बात कहो । 
wa इतना ही जानता हूँ । 
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| Cak) : ` 
` हे सैनिकों ! कुमार चंद्रकेतु को यह आज्ञा दै कि कोई इस 

आश्रमं के ors की भूमि में न पेठे । 

अरुन्धती और जनक--ऐ | अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के प्रसंग 
से आया हुआ वत्सं चन्द्रकेतुः आज देखने. के योग्य है । यह 
दिन धन्य है। 

क्रौशल्या--बेटा | “wean का पुत्र आज्ञा करता है”। यह 
अमृत बिन्दु के ऐसे सुन्दर अक्षर सुने जाते हैं | 

:लव-आये | यह चन्द्रकेतु कोन है ? 

जनक-क्या दशरथ के लड़के राम लक्ष्मण को जानते हो ९ 

ळव-ये तो रामायणोय कथा के अभिनायक हें | ड 

जनक-तब कैसे नहीं जानते कि उस लक्ष्मण का यह west 


'चंद्रकेतु है । 


SAT उमिला-पुत्र, राजषि जनक का दौहित्र ९ 
-अरुन्धती-( इँसकर ) वत्स ने कथा की प्रचीणता प्रकट की । 


जनक-( विचार कर ) यदि कथा में इस प्रकार चतुर हो तो तुम 
बताओ, हम पूछते हें-उन दशरथ के Teal के कौन-कौन 
सन्तान किन-किन feat से हुए । 
ःछव-इस कथा-प्रसंग को न तो हमने, न किसी ने अभी तक 
MI 
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अंकचोथा . :  . `| A 

जनक--क्या कबि ने यह बनाया ही नहों । र 

VA— AAT तो है.पर प्रकाशित न रिया है। उसका एक भाग 
दूसरे प्रवंघ में सरस खेलने योग्य किया है और उसे अपने. 
हाथ से लिख कर तौययत्रिक सूत्रकार भगवान भरत मुनि के 
पास भेजा है | 

जनक किस लिये ? 

VI भगवान्‌ जिसमें उसे अप्सराओं से अभिनीत करावें | 

जनकर--यह सव बातें हमें विस्मयकर माळूम होती हैं | 

ख्व--फिर भगवान्‌ वाल्मीकि की उसमें बड़ी भक्ति है। कितने 
विद्यार्थियों के द्वारा उन्होंने उस पुस्तक को भरताश्रम में 
भेजा है और कोई प्रमाद न आ पड़े; इसके लिये हाथ में 
घलुष लेकर मेरे भाई को उनके संग लगा दिया है | 

कौशल्या--बेटा ! तुम्हें भाई भी है ? 


. छव--हाँ | आर्य कुश नामक हें । 
` कोशल्या-क्या कहते हो; वह जेठे हैं ? 


wa—el वह उत्पत्ति-क्रम से मुझसे बड़े हें । 

कोशल्या--क्या तुम दोनों भाई यमज हो 2 

रूव--हाँ | 
जनक--भला, कहो तो, उस कथा-प्रवन्ध के अन्त में क्या है ९ 
ळछव--पुरवासियों के झूठे प्रवाद से व्याकुळ होकर राजा ने सीता- 
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देवी को निकाळ दिया और जब . उसे प्रसव-वेदना प्राप्त थो, 
छक्ष्मण उसे WHS बन में छोड़ छोट गये | 
कोशल्या--हा बेटी ! सुग्धचंद्रसुखी ! तुम्हारे कुसुम-तुल्य शरीर 
को यह कौन दैव-दुवि छास-परिणाम एकाकी आन पड़ा । 
जनक--हा वत्से ! 
नया घोर अवमान, कष्ट वह प्रसव-काळ का पाकर 
मांसाहारी राक्षत गण से सब विधि घेरे जाकर 
गया पुकारा हूँगा निश्चय बहुत वार तुझसे भय धार 
शरण ! शरण ! सें तेरा चहती तु सुन मेरी पिता गुहार ॥२३॥ 
wa—( अर्न्धती से ) आय | ये दोनों कोन हैं ९ 
अरुन्धती--यह कौशल्या हैं और यहद जनक हैं । 
छव॒-- वहुत आदर, खद ओर कोतुक से देखता हे ) 
जनक--अहो ! दुष्ट पुरवासियों की दुष्टता ! अहो ! राम-राजा की 
क्षिप्रकारिदा | i र 
जब में इस अति क्र कमे का चञ्रपात Saat अति वाम 
ala ata कर तब जळ उठने का पाता प्रकोप मम ठाम 
प्रकट करूँ मैं उसे चाप से । वा दूँ. नसा स्वकीय शाप से ॥२४॥ 
कौशल्या--भगवती ! रक्षा कर ! रक्षा कर ! कुपित राजा को 
शान्त कर | 


अरुन्धती--होते जब परिभूत मनस्वी यह उपाय करते वे लोग 
पर हें राम अपत्य तुम्हारे दीन प्रजा परिपाळन योग ॥२५॥ 
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'जनक-पुत्रसाण्ड मम किल रघुनन्दन में इनका नहिं उचित प्रयोग 
वाल, बृद्ध, द्विज, विकळ अङ्ग भय ओ स्त्रीजनयुत पुर लोग ॥२६॥ 
( पेठकर डरे हुए. .वाळकगण .). | 
कुमार--अइव, अश्‍व यह कोई जीव विशेष गांव में .सुना जाता 
है, हमने उसे आज देखा है । 
छव--घोड़ा यह पशुशास्त्र और संग्रामशास्त्र में .भी पढ़ा जाता 
है, बताओ वह कैसा है । ै 
बटुगण--सुनिये, 
बडी पूछ हे धरता पीछे नित वह उसे हिलाता 
करता निज waa है wet खुर है. चार दिखाता 
खर खाता है आम बराबर -लीद गिराता घाता 
कहने से क्या काम चलो वह देखो दौड़ा जाता ॥२७। 
( लव के BTA हाथों को पकड़ खींचता है ) 
छूव--( कोतुक वाधा और विनय के साथ ) आये ! देखें देखें ! ये 
मुझे खींचे जाते हैं । 
( जल्दी जल्दी जाता है ) 
अरुन्धती और जनक--बेटा ! अपना BAS पूरा कर | 
कौशल्या--भगवती ! मैं जानती हूँ । में इसे देखे विना नहीं 
जीऊँगी, इसलिये हम. दूसरी जगह से उसे देखें, जब वह 


दीघोयु जा रहा दै। . 
द 
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अरुन्धती--बड़ी तेजी से वह चपळ वाळक दूर निकल गया, कैसे 
देखा जायगा । ( पेठकर ) 

क॑चुकी--भगवान्‌ वाल्मीकि ने कहा है, आप छोगों को यह सब 
ज्ञातव्य समय पर माळूम हो जायगा | | 

जनक-यह कोई बड़ो बात होगी । हे भगवती अरुन्धती ! हे सखी 
कौशल्या ! हे sage । चलो, हम आप ही चळ भगवान्‌ 
प्राचेतस का दशन करें ( बृद्धवग जाते हैं ) -' - 

चटुगण--कुमार, यह आश्चर्य देखें | 

छूव--देखा और समझ लिया | निश्‍चय यह अशवमेधीय घोड़ा है | 

बढुगण--कैसे माळूम होता है ९ 

लव--मूर्ख हो ! क्या तुमने उस काण्ड में नहीं पढ़ा है । शतशः: 
कवचधारी, दण्डवाळे और निषंगी उसके रक्षक होते हैं और 
यहाँ भी उसी प्रकार के इस सेना में दीख पडते हैं, यदि 

: ` विश्वास न हो जा पूछ । 

बटुगण--अरे ! यह घोड़ा चक्कर क्यों दे रहा है ९ 

wa—( Wel के साथ मन ही मन) अहो ! “'अद्ववमेघ” विइव- 
विजयी क्षत्रियों की बड़ाई का सब से ऊंचा स्थान है जो 
दूसरे सभी क्षत्रियों को तिरस्कार में डाल देता है । 

( नेपथ्य में ) 
ससतळोक में एक वीर जो दशकन्धर कुळ परम ESN 
यह उसकी है अश्‍व पताका अथवा वीरां. की, ललकार ॥२८॥ 
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` लच-( इुःख के साथ ) अहो ! ये अक्षर कोप. जगाने वाले हैं । 


'वदुगण---आप क्या कहते हैं | कुमार निश्चय हो निपुण हैं । 
'उच-तब क्या प्रथिवी क्षत्रियो से रहित हो गई जो उद्धत रूप 
से यह घोषणा हो रही है । 
( नेपथ्य में ) 
अरे | महाराज के सामने कहाँ हैं ९ 
रूब--थिगू सूखे | ` ः 
यदि होवे वे रहें भले ही क्यों उनका द्वितीय वळदाप 
कहने से क्या काम पताका मैं जा यह हरता हूँ आप ॥२९॥ 
अरे | अरे | agent | हम छोग. इस थोड़े को घेर ढेळे से 
मारते हुए छे चलें | यह विचारा हरिणो के बीच घास चरे । 


( ata और दपे के साथ पुरुष कां प्रवेश ) 


तुम्हारी चपळता को धिक्कार है । क्या चोळ गये ? सैनिक- 
गण उम्र और नीरस होते el वाळक भी waht नहीं सह 
सकते | सुन्दर पू के वनों को देखने के लिये. जब तक कोतृहूळ- 
Mega शत्रु-विमदेक राजपुत्र चन्द्रकेतु नहीं Wad, तब तक 
ही तरु के गहन प्रदेश में छिप जाओ | 
चटुगण--कछुमार ! इस घोड़े से कुछ प्रयोजन नहीं । कुमार 
को सैनिकगण श्न चमका कर डरा रहे हें । हमारा आश्रम 
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पद्‌ भी यहाँ से दूर है । चलो, हम हरिण को छलांग मार 
भाग .चळें । वळ 
छूव--( कुछ हँसकर ) क्या कहा ? शाख चमका रहे हैं । 
( धनुष को सशुण करते हुए ) 
ज्या जिह्वा से- वलयित होता उत्कट कोटि ce अति घोर 
घन के घर्घर ध्वनि समान बहु करनेवाला नाद्‌ कठोर 
बने काका उस अनुकारी redex मेरा यह चाप 
जो हँसता सुख-यत्र फाइता करता जग का आस TAT ॥३०॥ 


[ यंथां उचित सब जाते हैं ] 


_ कौशल्या जनक योग नामक चतुर्थ अङ्क समाप्त । 
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( नेपथ्य में ) 
अरे ! अरे ! सैनिकों ! हमें अवलम्बः मिळा, अवलम्ब मिला। 
बड़ी त्वरा से हाँके जाते जो सारथि सुमंत्र के द्वारं .. 
चढ़ ऐसे घोड़ों के. रथ पर: -घानेवाले: शीघ्र प्रकार 
आता निश्चय AST यह प्रधन तुम्हारा सुनता कान . 
सग धक्के पा हिळता जिसका कोबिदारनिर्सित सुजदण्ड ॥1१॥ 
< सुमंत जिस रथ के सारथि हैं उस पर चढ़े हुए, हाथ में धनुष लिये हुए, 
SAT, ET और शीघ्रता के साथ चन्द्रकेठु का प्रवेश ) 
चन्द्रकेतु--आये सुमंत ! देखें, देखें | 
किंचित कोप प्राप्त कर जिसकी है आनन श्री होती छाल 
चलती पंच trent जिसकी ऐसा बोर एक यह बाळ 
ag से-जिसके कोटि भाग में है अविरळ विजा टंकार- 
शर तुपार अनियाँ पर झरता समराङ्गण में उद्यम धार ॥२॥ 
आश्चये ! 
नव अविदित TSS अंकुर सम सुनिजन बाळक एक उदार - 
करि कपोळ के अन्थि wet को करता धनु का रकारः 
सेना के उपर में सब.दिशि देते सहस सहस शर वाळ 
करता मम. कोतूहळवर्धन विस्मयकारी हुआ विशाळ ॥३॥ 
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आश्रय ! आश्चयं ! 
सुमंत्र--आयुष्मन्‌ | | 
सुर असुरों से अति प्रभाव में जो है बढ़ने वाला 
जिस fag का शरीर है सुन्दर तव अनुरूप निराळा 
, देख इसे अब राम घनुर्धर की सुधि आती मेरे ध्यान 
जिनने कौशिक सख के Fh हरण किये अरियों के प्राण nen 
चन्द्रकेतु--इस एक के साथ हम बहुतों का संग्राम है। इससे हृदय 
छजाता है | 
कर get से धरे चमकते जहाँ शख रण में अति जोर 
मद्‌ अमंद वर्षानेवाछे गज वारिद है. जहाँ कठोर 
कनक किंकिणी झणझण करती रथ में जहाँ शब्द अति घोर 
fag og वीर एक इस दछ से जाता घिरा सभी ही ओर ॥५॥ 


सुमंत्र--वत्स ! जब इन सभो सेनाओं से इसका कुछ न हो सका, 
तब ये अळग २ हो इसका क्या कर लेंगे | 
चंद्रकेतु--आय ! जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिये। इसने हमारे 
आश्रित जनों का नाश करना आरम्भ कर दिया है । क्योंकि 
- गिरि कुजो में नाग चिघड़ते उन्हें कणंज्वर दायक घोर 
बढ़े अमन्द दुदुभी रव से ज्या का करता नाद कठोर 
तुस कराळ काल के सुख से वीर गिरा यह विघस करा 
we. मुण्ड निकरों से फिरते देता मानो धरा पटा NRI 
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अंक पाँचवाँ aS 
सुमंत्र--( मन ही मन ) सें कैसे ऐसे पुरुष के साथ वत्स चन्द्रकेतु 
का FETS होने दूँ । | 
( सोचकर ) अथवा . हम इक्वाकु वंशवाछों के साथ बूढ़े 
हुए | इस समय हमारी गति ही क्या ९. 
चन्द्रकेतु--( विस्मय, लज्जा और त्वरा के साथ ) धिक्‌ है, हमारी 
सेना सब ओर से छोट रही है । 
सुमंत्र--( रथ का वेग दिखा कर ) आयुष्मन्‌! वह वीर तुम्हारा 
अव वागूविषयीभूत हुआ | 
चन्द्रकेतु--( विस्मरण दिखा कर ) आये ! आख्यायकों ने इसका 
क्या नाम कहा | 
सुमंच--वत्स ! ळच । 
चन्द्रकेतु--हे रव ! महाबाहु ! कुछ तेरा, wet सैनिकों से इन काम | 
मैं यह हूँ आ मुझसे fem, तेज तेज में छे विश्राम ॥७॥ 
सुमंत्र--कुमार ! देखो, देखो । 
बाळ चीर तेरा semu सैन्य मथन से हरता है 
इसःसिंहःशिशु ज्यों घन-रव सुन कंरिदळ नहीं विदलता दै ॥८॥ 
( तव जल्दी २ उद्धत पाद लव का प्रवेश ) 
ळव--भला राजपुत्र ! भळा | सत्य ही तुम इक्ष्वाकुवंश के दो, 
सें भी आ at गया | 
( नेपथ्य में बड़ा teas ) 
छव॒--( बड़ी व्यता से लौटकर ) क्यों हारकर भी फिर लोट युद्ध 
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की इच्छा करनेवाले ये सेनापति मुझे घेर कर मारते हें | 
इन Heat को धिक्कार !!! 
शैलाघात क्षुमित बढ़वा के BAITS सा हुआ प्रचण्ड 
क्रोघ ज्वाळ का निचम हमारा करे कवळ यह नाद अखण्ड 
जो सब दिशि सेना से उठता कळकळ करता हुआ महान्‌ 
seq पवन से ज्यों आलोडित उठता TAR बलवान्‌ ॥९॥ 
( चलता है ) 
चंद्रकेतु--भये २ कुमार ! ई 
अति अदूभुत गुणशाली होने से तू प्यारा मेरा 
तब तू मेरा सखा, जो मेरा सो ही होता तेरा 
अब अपने परिजन पर कदन तू कैसे यह लाता है 
चन्द्रकेतु तब दपं कसौटी यह अब सन्छुख आता है ॥१०॥ 
छव--( हषे और जल्दी से लौटकर) अहो ! इस सूर्यवंशिकुळ 
कुमार महानुभाव की प्रिय और कर्कश वीरवचन प्रयुक्ति 
घन्य है | तब इन सेनाओं से क्या ? मैं तब तक इसीसे भिड । 
( नेपथ्य में कलकल ) 
wa—( कध और ग्लानि के साथ ) 
वीर के साथ लड़ने में विन्न करने वाळे इन सैन्यों से में 
विध्नित हुआ | ( उनकी ओर चलता है ) 
चन्द्रकेतु-आर्ये | देखियेः। देखने ही के योग्य है। ` ` 
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अंक पाँचवाँ ८&. 
यह कौतूहलशील दप से दृष्टि alan मेरी ओर 
पीछे सैन्यो से अनुघावित seq उठाये TTT कठोर 
इन्द्र चापधारी घाराधर की छवि सुन्दर धरता 

जब वह दोनों ओर पवन से हो तरलीतर बहता ॥११॥ 

सुमंत्र--आप ही तो इसे देखना भी जानते हैं । हम तो आइचये 

से पराधीन हो गये हैं | 
चंद्रकेतु--ऐ राजाओ ! सुनो, सुनो । 

तुम असंख्य हो गज रथ हय पर यह पैदल है एक विचित्र 

तुम कवचों से निचित, इसे है उत्तरीय ही चमं पवित्र 

तुम हो काळ ज्येष्ठ, यदद केवळ नववय बाळ. निरा सुकुमार 

fre है तुम्हें हमें धिक इससे जो यह चलता रण व्यापार ॥१२॥ 


रूव---( क्षोभ के साथ ) क्यों यह कुमार AA पर अनुकम्पा दिखाता 
है ( सोचकर ) अच्छा, जिसमें समय न लगे, में इसकी सेना 


का ज॒म्भकास्त्र से संस्तम्भन कर देता हूँ | ( ध्यानका अभिनय 
wae) 

सुमंत्र--तब हमारी सेना का शंब्द एक ही बार क्यों. AA 
हो गया ९ 

लूव--मैं इस Je को देखे लेता हूँ | 

सुमंत्र--( जल्दी से ) वत्स ! ज्ञात 'होता है, इस कुमार ने 
जुम्भकाख् छोड़ा है | | 

चंद्रकेतु--इसमें सन्दे क्या ? 
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यह भीषण तमतोम तडिति का sat हो कहीं समागम 
अस्त सुक्त एकाम नेत्र भी घना दुखाता यह मम 
चित्रलिखित सी सेना मेरी होती स्पन्दन विरहित 
अजित-वीयं यह ज॒ भकास्त्र का है जम्भण ही निश्चित ॥१३॥: 
आश्चर्य | आश्चयं | : 
पातालोदर कुंज सुङुंजित तम के ऐसे इयाम कठोर 
aa पीत अति रीति धातु सम लहे जम्भकों के अति जोर 
नभ होता विध्याचल get से मानों आकीण अपार 
प्रळय पवन से क्षित कुहर मे लिये मिळे घन तड़ित कडार Maen 


सुमंत्र--फिर इसको ज॒म्भकास्न कैसे मिला | 

चंद्रकेतु---माळूम पड़ता है भगवान्‌ वाल्मीकि से । 

सुमंत्र--वे अस्त्र विद्या के अभ्यासी नहों । , जुम्भकाखों के तो 
बिलकुल ही नहीं । क्योंकि 
ये कुशाश्च के सुत, कृशाश्व से सुनि कौशिक के आये ध्यान 
सम्प्रदाय से फिर उनने निज रामभद्र में छिया ema nas 

चन्द्रकेतु--परम उपचीयमान सत्व प्रकाशवाले दूसरे wt dager 
आप ही आप इसे देखते हैं । . 

सुमंत-चत्स ! सावधान होजा । वह बड़ा वीर आ ही पहुँचा । 

दोनों झुमार-( एक दूसरे के प्रति ) अहा हा ! कुमार कितना 
प्रियदर्शन है । ( स्नेह और अनुराग से देखकर ) ` 


‘å 
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अंक पाँचवाँ . 8९: 
क्यों. देवात्‌ समागम इसका वा गुण का अतिरेक अनूप 
वा दृढ़ वन्धनशीळ सुपरिचय जन्मान्तर से लब्ध स्वरूप 
अपना वा सम्वन्ध देववश अविदित लख इसका शुभ वेप 

इसके प्रति है उन्सुख करता eq यह मेरा हृदय प्रदेश ॥१६॥ . 
सुमंत्र--यह प्रायः जीवियों का घर्म है. कि किसी में किसी की 
सरस ग्रीति होती है । इसीको लौकिक लोग तारामैत्री या 
चक्षूराग ( आँख का लगाना ) कहते हैं.और इसे उद्देश रहितः 
तथा बन्धन-शून्य कहते हैं । | 
जो अनुराग अहेतुक उसके नहीं होता निरोध का कमं 
स्नेहात्मक वह तंतु हृदय का सी देता है अन्तर्मम ॥१७॥ 
दोनों कुमार--( एक दुसरे के उद्देश से ) | 
चिक्कण राजपट्टके ऐसे वपु इसका कमनीय बड़ा 
इसमें कैसे करके मेरा छोड़ा जावे बाण कड़ा | 
जिसके mera की भाशा से मेरा यह अङ्ग अधीर 
पुकोद्मं की राशि घारता पाता हुआ हप गंभीर ॥१८॥ 
पर इस घोर तेजस्वी जन से विन आयुध के कैसी बात 
आयुध से क्या विषय न जिसका हुआ पुरुष पेसा विख्यात 
WA उठाने पर तत्पर लख AA कहेगा यह क्या बात 
चीरों का आचार स्नेह क्रम का होता बाधक विज्ञात ॥१९॥ 
gia लव को देख आखों में आँसू भर मन दी मन ) हृद्य ! दूसरी 
भावना क्यों करता है.। 
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जो था बीज मनोरथ उसका किया देव ने पहले नाश 

लता. पूर्व. ही कट गईं अब प्रसून की केसी आश ॥२०॥ 
चंद्रकेतु--आये ! सुमंत्र ! में रथ से उतरता हूँ | 
-सुमंत्र--क्यों ९ 
“चंद्रकेतु--इसलिये कि इस चीर पुरुष की पूजा हो ले । हे आर्य ! 
फिर भी जिससे क्षात्र-धर्म की रक्षा होवे। रथी पैद्छ से नहीं 
' छड़ते-यह बात शास्त्र जानने वाले कहते हैं । 
-सुमंत्र--( मनही मन ) शोक । में कष्ट में पड़ा । 
मेरे से जन न्याय कमं की करें मनाही क्यों कर 
वा साहस का कर्म निराला क्यों करने दे गुरुतर ॥२१॥ 
“चंद्रकेतु--जब हमारे तात छोग भी धर्म अथे के संशयों में अपने 
पिता के प्रिय सखा आपसे ही पूछते हें, तब आय क्या 
सोचते हैं 2 
सुमंत्र--आयुष्म न्‌ ! तुम्हारा विचार ages है | 
रीति यही संग्राम की यही सनातन धर्म 
रघु-सिंहों का यही भरोचित होता आता कम ॥२२॥ 
चन्द्रकेतु--आपका वचन ठोक है | 
हैं इतिहास, पुराण, धर्म के वचनो का व्यवहार प्रकार 
आप जानते वैते रघुओं के कुळ का आचार विचार ॥२३॥ 
gia स्नेह और आँसुओं के साथ आठिंगन कर ). 
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इन्द्र statins का भी. जेता तेरा पिता महान 
है कितने दिन का फिर जन्मा वत्स ! कहा मम सुन दे कान 
तव उसका भी पुत्र यहां.जो करता वीरों का आचार 

ANAT दशरथ का यह कुल करता महिमा प्राप्त अपार ॥२४॥' 
चन्द्रकेतु--( कष्ट के साथ ) 
जब न ज्येष्ठ राघव की स्थिति है क्या दै हमें प्रतिष्टाचार 
इसी हेतु से और पितृत्रय को होता है ताप अपार ॥२५॥ 
सुमंत्र--अहह ! ये चनद्रकेतु के वचन हृदयमम के विदारक हैं ।. 
ळव--रस का क्रम मिश्रित रहता है । 
चन्द्रोदय से यथा कुसुदिनी आनन्दित हो जाती 
दृष्टि "हमारी इसका ददन पा त्यों. अधिक . जुदाती 
पर जिस घनु की क्वणित शिब्जिनी झणझण शब्द प्रकटती .घोर 
कलहकाम यह सुज उसमें रत स्फुट उद्धत रस परम कठोर UR 
चन्द्रकेतु--( रथ से उतरना दिखाते हुए ) 
आर्य ! सूर्यवंशि चन्द्रकेतु अभिवादन करता है । 
सुमंत्र--हैं वराह भगवान सनातन वह कङुसस्थ के तुल्य महान. 
श्रेय तुम्हारे लिये दान दें अजित, पवित्र और बलवान ॥२७॥ 
और भो 
तेरा वंश sade सविता रखे समर में तुझे बली 
‘Aaaa देव, Feit के गुरु, दें आशिष तुझे wet 
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इन्द्र, विष्णु का, अझि, मरुत का हो सुपर्णका तेरा तेज 
राम रूपण घजु-ज्या-कपण-रचव मंत्र तुझे जय का दे भेज ॥२८॥ 
-लव-ङ्कमांर ! तुम रथ ही पर अच्छे ळगते हो । तुम्हारे अत्यादर 
से काम नहीं। | 
“चंद्र केतु--तब आप महाभाग भी दूसरे रथ पर चढ | 
SIMA | आप राजपुत्र को रथ पर फिर चढ़ावें । 
'सुमंत्र--तुम भी Vag का वचन मान जाओ | 
मछव--अपनो उपयोगी वस्तुओं में विचार हो क्या, किन्तु हम 
वनवासी रथचयो से अनभिज्ञ हैं। 
सुमंत्र--वत्स | दपं और सौजन्य के विषय में तुम ठोक बोलना 
जानते हो । यदि ऐक्ष्वाक रामभद्र तुम्हें ऐसे देखे, स्नेह से 
-उनका हृद्य भर जावे | 
*छव--वह राजर्षि, आये ! सुजन सुने जाते हैं । ( लज्जा के साथ ) 
"इस प्रकार हम भो मख घाती । होते नहीं दडे उत्पाती 
“कौन यहाँ जगतीतळ जनमें । गुण से नुप नहि जिसके मन में 
म्तदपि तुरङ्गम रखवालों का था वह कथन रूप अवछेप' 
जिसने किया विकार हृदय, कर सभी क्षत्रियो पर आक्षेप ॥२९॥ 


"चन्द्रकेतु--( ईसी के साथ क्या आपका तात के प्रताप और . 
उत्कष में भी डेष है ९ . | 

Š: `~ : > > wi ., वंशो 

St हो यां न हो | में इतना तो पूछता हूँ, हम रघुबंशो राजा 
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अंक पाचवा 8५ 
को दमनशोळ सुनते हैं । वह न आंप घमण्ड करता है न 
उसकी प्रजा में घमण्ड रहता है । तब उसके मनुष्य राक्षसी 
वाणी क्यों बोलते हैं.। 
ऋषि कहते उन्मत्त इस की है चाणो राक्षस प्रतिकूल 
चही योनि है सब वैरा की निति जग agit की मुळ ॥३०॥ 
यों उसको निन्दा करते हैं और दूसरे की बड़ाई । 
जो करती हे पूणं मनोरथ सब . अझुर्भा को करती दूर 
उपजाती है कीर्ति उत्तमा और नसाती दुष्कृति कूर 
ऐसी सब मंगळ की जननी--सत्य और प्रिय वाणी--. 
धीर gaa कामधेचु यह है सुन्दर सुखदानी ॥३१॥ 
सुमंत--यह वाल्मीकि का शिष्य, पवित्र स्वभाववाळा कुमार है । 
यह ऋषि के संस्कारों से युक्त ही वोलता है । 
लव--हे चन्द्रकेतु ! तुम जो कहते हो कि क्या तुम्हारा तात के 
प्रताप और उत्कर्ष में भी अमर्षं हे-वो क्या क्षात्र धर्म 
व्यवस्थित विषय है ९ 
सुमंत-तुम tears राजा को नहीं जानते, इसी से ऐसे बोलते 
हो । तब तुम अधिक मत बोलो | 
सैनिक जन के at दलने से “ag वीरता तेरे सूझ 
परशझुराम-विजयी प्रति पर यह होती बात बड़ी अनबूझ NARI 
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wa—( हसकर ) आये ! उस राजा ने परशुराम. को जीत लिया 

तो इसमें उसकी क्या बड़ाई हुई ९ 
बात सही ब्राह्मण जो होते चे होते वचनों के वीर 
ate वीरता पर क्षत्रिय की जानी जाती है गंभीर 
परशुराम ने जो ब्राह्मण हो लिया शस्त्र घर अपने हाथ 
तब उससे विजयी होने में क्या उस राजा का गुणगाथ ॥३३॥ 
चन्द्रकेतु व्यथा के साथ ] आये ! आये | 
इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या | 
. अवतारी यह नया वीर है सम्प्रति धरणी वीच सही 
agaa भगवान भी जिसकी हैं गिनती में वीर नहीं 
ससखोक में अभय दक्षिणा 'तातचरण चरितों की ख्यात 
पर यह नहीं जानता दुख है कुछ उनकी महिमा की बात ॥३४॥ 
व--रघुपति के चरित ओ माहात्म्य को कौन नहीं जानता । 
वे आरोचन योग्य पुरुष नहिं उनका उचित न यहाँ बोन 
सार ताडका अबला जग में वे अखण्ड यश रहे महान 
खर से भी wet में उनकी रहे त्रिप हटने की बात 
वा अमिश जन जो उनने की पडता कर हरिसुत का घात ॥३५॥ 
चन्द्रकेतु-आहद पिता का अपवादक मर्यादा उल्लंघन करने वाळा ! 
तू बड़ा ढीठ है | 
wat ! मुझे ही यह टेढ़ी भौंह दिखाने गा । 
सुमंत-इन दोनों को क्रोध हो आया, क्योंकि . 
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क्रोधाकम्पन चूडामण्डळ को है तुरत चलाता 
THIS के सदश नेत्रयुग हुभा लाळ सा जाता 


इस अकाण्ड HT नृत्य से सुख शोभा है धरता 
शशि को मेचक सहित, कमल को जिसपर अलि है उड़ता ॥३६॥ 


दोनों कुमार-चळो, संग्राम भूमि में चलें । 
(ee) 
क कुसारविक्रम नामक पाँचवाँ अङ्क समाप्त । & 
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छठा अक | 
( दिव्य विमान पर चढ़े. हुए विद्याधर युगल का प्रवेश ) 
विद्याधर---अहो ! अनवसर कलह प्रचण्ड बने हुए क्षात्र-लक्ष्मी 
से दीप्त इन सूरयेवंशीय कुमारों के विक्रमकर्ममय चरित देव. 
आर असुरों को विस्मय से figs कर देनेवाळे हैं । क्योंकि 
हे प्रिये ! देख-- 
झण झण है कर रही किंकिणी जिसमें ककण कणित विशाल 
कोटि प्रान्त में जिसके होता नाद false का face 
उस धनु को विस्तार dga at के वर्षणकारी घोर 
अविरत सिखा हिला कर करते रण विचित्र हैं भुवन-कठोर ॥१॥ 
संगलाथं दोनों कुबरों के मेघध्वनि के सदृशा कडा 
दिव्य लोक से यह gaga का हुआ शब्द है प्रगट बढ़ा ॥२॥ 
तब इन प्रवीरों पर अमर-तरुओं के तरुणमणि मुकुछ के 
निकर के मकरंद से सुन्दर बना हुआ, प्रचुर-मनोहर-विकसित, 
कनक-कमळ की कमनीय राशि से युक्त पुष्प समूह लगातार 
वषी जाय | 
विद्याधरी-तब यह क्यों अनवसर में चमकती हुई बिजली की 
छटा से आकाश आन की आन में पीळां सा हो गया | 
विद्याधर--तव क्या आज 
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ag यन्त्र की अमि से wad उज्ज्वल रवि की ज्योति समान 
यह उन्मेप नीललोहित के हग का क्‍या हो रहा महान ॥३॥ 
( सोचकर ) हाँ ज्ञात हुआ, वत्स चन्द्रकेतु ने यह अभि-वाण 
छोड़ा है जिससे यह अग्नि छटा का सम्पात हो रहा है। 


क्योंकि अभी-- 


होते हुए दग्ध कछुरित अपने चँवर केतु के दण्ड ॒ 
देव विमानों के मंडल सव भाग चले भयमान प्रचंड 
ध्वज के अंकुश वसनांचळ HRA woe बढ़ाती घोर 
क्षण कुंकुम की क्षुरण छटा ली इन ज्वाळाओं ने कर जोर ॥४॥ 
आइचये | प्रचण्ड MES के फूटने के समान भीषण 
ऊद्ध्व॑ंगामी स्फुलिज्ञ से महान, दुधेषेसंकुळ प्रसनेवाली ज्वाळा के 
समूह से भयङ्कर भगवान्‌ अग्नि का प्रचण्ड ताप सब ओर फैल रहा 


है । तब अपनी प्यारी को में अपने अंग से छिपाकर दूर छे जाता हूँ 
( वेसा करता है ) 


विद्याघरी--भाग्य से निर्मळ मौक्तिकफळ के समान शीतळ 
Rava, चिक्कण और मोटी इस नाथ की देह के स्पश से सें 
आनन्दित कुळ कुछ मुकुछित घूसती हुई आँख वाळी हुई 
और मेरा सब सन्ताप दूर गया | 
विद्याधर---अहो | मैने क्या किया, अथवा-- 
करता हुआ नहीं वह कुछ भो सुख से दुख करता है दूर 
जो जिसका प्रेमी जन उसको वह होता. सब कुछ भरप्र. Wall 
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विद्याधरी--क्यों निरन्तर चंचळ भ्रमण करती हुई fraser 
की चमक से मंडित हुए मत्त मयूरों के कंठ के समान 
इयामळे मेघों से नभस्थळ भर गया | 

विद्याधर--अहो ! यह कुमार ळव के चढाये हुए वरुणास्त्र का 
प्रभाव है । केसे अविरळ वरसनेवाळी सहस्रशः वारिधाराओं' 
के गिरने से पावकास्त्र ठंडा हो गया. । 

विद्याधरी--अच्छा हुआ, अच्छा हुआ. | 

विद्याधर--हा ! हा ! अति aaa वर्जयेत्‌ | 
प्रबछ आंधी के जोर से घुमड़ घुमड़ बरसते हुए मेघों के 

निविड़ अन्धकार से निरवकाश अस्त होता हुआ सा, एकवार ही 

विश्व के असने के लिये मुँह बाए भयङ्कर रुद्र के कंठरूपी seu में 

पैठा हुआ घूसता हुआ सा, युगान्त में योग द्वारा सब द्वार बंद किये 

हुए नारायण के उद्र में पैठा हुआ सा भूत समूह कॉप रहा है । 
अच्छा, वत्स चन्द्रकेतु ! अच्छा ! वायचास्त्र-ठीक ही छोड़ा | 


क्योंकि | 
यथा ज्ञांन से जग प्रपंच यह जाता हुआ ब्रह्म में लीन 
तथा पवन से गये डड़ायेहुए मेघ से नभ हे होन nan 


विद्याधरी--हे स्वामिन्‌ ! यह कौन है जो इस समय जल्दी में ऊपर 
उठाये हाथ से वस्त्रांचळ घुमाता दूर से ही मधुर वचनों से 
युद्ध व्यापार का निवारण करता. हुआ इन:दोनों कुमारों के 
बीच Ñ अपना विमान उतार रहा है । 
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| विद्याधर--( देखकर ) यह शम्वूकवध से निवृत्त हुए रघुपति हैं। 


महापुरूप के शब्द श्रवण कर तज रण उसके गौरव हेतु 
होता हुआ झान्त यह लव है जाता प्रणत हुआ शशिकेतु 
यह सुत सह WAS महान । करे राम को मंगळ दान wou 
विष्कम्भक समाप्त । 
( तव राम और प्रणत हुए लव और चंद्रकेतु का प्रवेश ) 
राम-- पुष्पक विमान से उतरते हुए ) 
घन्द्रकेतु दिनकर कुछचंद्‌ | सुझे शीघ्र आछिंग अमंद 
निज अङ्गां से तुहिन समान.। चित्र दाह भी मम हर आन let 
-राम--( उठते हुए स्नेह के साथ आलिङ्गन कर ) क्या तुझ दिव्य अस्त्र 
धारण करनेवाले की कुशळ है ९ 
चन्द्रकेतु--अत्यन्त अदूसुत व्यापार वाळे प्रियदर्शन ळव के ora 
के अभ्युद्य से कुशळ है । तब में आपसे विनय करता हूँ कि 
आप मेरे ऐसे या मुझसे भी बढ़कर इस प्रचण्ड वीर को 
अपनी शुभ आँख से देखें । 
शाम--( लव को देखकर ) भाग्य से वत्स का संगी अति गांभीर, 
मधुर, कल्याण आकृतिवाला है । 
HAA सम कायवान यह जगरक्षण में रत भारी 
वेद कोष की रक्षा के हित क्षात्र धर्म ज्यों तन धारी 
सामंथ्याँ के ससुद्य के सम वा गुण संचय के उपमान 
जगत पुण्य निमाण राशि यह स्थित ज्यों होता विग्रहवान ॥९॥ 
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ळव-_अहो ! यह महापुरुष कैसा पवित्र और तेजस्वी है । 
यह आश्वासन, प्रेम, भक्ति का एकालम्बन भारी 
वा उत्कृष्ट धमं का जगम है प्रसाद तनघारी ॥१०॥ 


आइचयं | 
देख इसे है कलह शान्त अब घनानद रस वहता 
राई चपळता वह, सैं सत्वर नम्र प्रवण हुँ बनता 
मैं जाता परवान हुआ हुत वा RA के स्थान समान 
सहद्वनों का महासूल्य यह कोई हे अतिशय बलवान ॥११॥ 
राम-तब क्यों एक साथ ही यह मेरे दु:ख का विश्राम दिये देता 
` है ओर किसी अनिवंचनीय निमित्त से मेरी अम्तरात्मा कों 
स्नेहमय बना देता है। अथवा स्नेह किसी निमित्त की आकांक्षा 
रखता है यह बात प्रतिसिद्ध हो गई । 
अन्तरीय ही हेतु पदार्थो का है मेळ मिलाता 
wet प्रेम से बाह्य निमित्तों का सश्रयण सुहाता 
युण्डरीक है विकसित होता जव पतंग है उगता 
चन्द्रदेव के दर्शन देते चन्द्रकान्त मणि द्रवता ॥१२॥ 


छव--चन्द्रकेतु, यह कौन है ? 

ववन्द्रकेतु--मेरे प्रिय मित्र ! यह मेरे तातपाद हें । 

छूव--तब हमारे भी धर्म से वही हुए, क्योंकि तुम मुझे प्रिय 
- सखा कहते हो। किन्तु तुम रामायण की कथा के चारो प्रधान 


` 
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पुरुषों को इसी नाम से संवोधित कर सकते हो, तब कुछ 
विशेष कहो । 
चन्द्रकेतु--यह हमारे ज्येष्ठ तातपाद हैं | 
wa—( उछास के साथ ) क्‍यों यह रघुनाथ हैं । आज मेरा वड़ा 
भाग्य है. जो इनका दशन हुआ है । 
( विनय और कौतुक के साथ देख कर ) 
तात ! प्राचेतस का शिष्य आपको प्रणाम करता है | 
राम-- स्नेह के .साथ.). आयुष्मन्‌! आ, आ !-( स्नेह के साथ आलिं- 
गन कर ) ऐ बेटा ! रहने दो बहुत नम्नता हुई । .सुझे बार 
बार गाढ़ालिंगन कर | 
पूर्ण कमल के गर्भ पत्र सम पीन स्निग्ध सुकुमार अनूप 
aq किरण चन्दून रस सम जड़ यह तन स्पद्दा सुझे सुखरूप ॥१३॥ 
छव--( मन ही मन ) इस प्रकार इनका मुझमें अकारण स्नेह है, 
पर मूर्ख मैंने इनके साथ द्रोह ठाना कि शस्त्र हाथ में धरने 
का संयोग तक आ पड़ा । ( प्रकट में ) तातपाद ! इस समय 
ळव की मूखेता क्षमा करें। 
राम--वत्स ! तूने क्या अपराध किया है । 
चन्द्रकेतु--घोड़े के अनुयायियों से तात के प्रताप का आविष्कार 
'सुन इसने वीरता दिखाई | 
राम-क्षत्रिय का तो यह अळंकार ही है । . 
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नहीं . तेजस्वी अपर जीव के बढ़े तेज सह सकते 
प्रकृति नियत होने से यह गुण उनमें प्रकृति से रहते 
यदि तपते नित देव दिवाकर ळे निज किरण प्रवलता 
सूर्यकान्त मणि क्यों अवमानित सा निज तेज उगलता ॥३४॥ 


~ 


चन्द्रकेतु--तात ! इस वीर का अमर्ष भी शोभता ही है। हे 
तात ! आप देखें, प्रिय वयस्य ने अपना जू'भकास्त्र चलाकर 
सेनाओं को सब ओर से निश्चळ रूप से स्तंभित कर दिया है | 
राम---( देख कर ) वत्स लव ! अपने अस्त्रों को रोक। तू भी 
चन्द्रकेतु, किंकतेव्य विमूढ़ अपनी सेना की सान्त्वना कर । 
लछव--तात जैसी आज्ञा देते हैं ( ध्यान का नाव्य करता है ) 
चन्द्रकेतु-जैसी आज्ञा ( जाता है.) 
लव--शअस्त्र ठंढे हो गये | 
राम--बेटा ! जु'भकास्त्र का प्रयोग और संहरण <समंत्र शुरु 
परम्परा द्वारा होता है। 
श्रुति की रक्षा के करने पर जब था उचने ध्यान दिया 
तब ब्रह्मादिक परम पुराने शुरुओं ने तप प्रबल किया 
गये बीत संवत्सर उनके जब थे कई सहस गंभीर 
तब इनको आगे निज पाया sat निज तपमप तेज शरीर ॥१ ull 


इस मन्त्र-पारायण उपनिषद्‌ को भगवान्‌ कृशाश्व ने कई 
हजार वर्ष पढ़ने वाळे कुशिकवंशीय अपने शिष्य विश्वामित्र को 
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पढ़ाया | फिर saa मुझे सिखाया) यही शुरु का पूवोपर अनुक्रम 
है; फिर कुमार की सम्प्रदाय क्या दै ? 
रूव--हम दोनों के अस्त्र स्वतः सिद्ध हैं । 
रामचन्द्र--( सोच कर ) अधिक पुण्य के उदय से क्या नहीं हो 
हो सकता है | फिर दो वचन क्‍यों कहे । 
ढव--हम दोनों यमज भाई हैं | 
राम--तब दूसरा कौन है | 
( नेपथ्य में ) 
भाण्डायन ! भाण्डायन ! 
चिरंजीव ळव का नरेन्द्र के क्या सेन्या से निश्‍चय युद्ध 
क्या कहता है मुझे मित्र तू “सखे! बात यह सत्य विछ” 
तो अधिराज शब्द का जग से हो जावे अव लोप नितान्त 
meas क्षत्रिय समाज के दोपे आज दिवस से शान्त ॥१६॥ 
राम--कौन मनोहर श्यामळ तन यह इन्द्र नोछमणि सहद अनूप 
करता पुळकोदूगम है मेरे अपने स्वर से ही अनुरूप 
नोले नये मेघ की गर्जन घन ध्वनि के उत्सव को धार 
विकसित हुईं नीप कलिका सम होता शोभा शील उदार ॥१७॥ 
छव--यह हमारे बड़े भाई आये कुश भरताश्रम से छोटे आ 
रहे हैं । | 
qa—( कौतुक के साथ ) वत्स | इस आयुष्मान को इधर बुळाओ । 
लव--जैसी आज्ञा ( चलता है ) 
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| ( कुश का प्रवेश ) 
कुश-- आश्चर्य, इषे और थें से धनुष खींचते हुए ] 
वैवस्वत wa से जिन भूपों से है अभय इन्द्र को दत्त 
इप्तो को get को. जिनने क्षात्रानल वाला हो मत्त 
रविवंशो ऐसे भूपों से यदि रण ag मम धन्य अनूप 
दीप्त अस्त्र की स्फुरण प्रभाओं ते नीराजितगुण अनुरूप 119१८, 
[ विकट रूप से चलता है ] 
राम--इस क्षत्रिय बाळक में कोई पौरुष-अतिरेक है । 
तीन लोक के जीवों का बल तृणीभूत इसके इग द्वार 
घीरोद्धत गति इसकी करती ज्यों धरती को ae प्रकार 
गिरि समान अति गुरुता धारी यह अपने कुमारपन काळ । 
है लगता आ रहा वीर-रस तनघर अथवा दप विशाल ॥१९॥ 
wa—( पास जाकर ) आये की जय | | 
कुश--आयुष्मन्‌ | क्या यह युद्ध है ? 
छव--हाँ, यह कुछ ऐसा ही है | आर्यं अपना हृप्तमाव छोड़ इस 
पुरुष के प्रति विनय घारण करें | 
कुश--किस लिये ९ ; 
छव--यह देव रघुपति हैं । यह हमलोंगों से स्नेह रखते हैं और 
हमारे सन्निधान के लिये उत्कंठित हैं । 
कुश--( सतर्क ) यही रामायणकथा के नायक वेद्‌ कोष के 
रक्षक हैं । 
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छव--हाँ, क्यों नहीं । . 
कुश--यह महात्मा हैं । इनके पुण्य दशेन जाशंसनीय हैं, किन्तु 
निश्‍चय नहीं कर सकता कि इनके पास केसे जाना चाहिये । 
ळव--उसी तरह जैसे पिता के पास जाना चाहिये | 
कुश--यह केसे ९ i 
छूव--अति उदार स्वभाव सुजन उमिलापुत्र चन्द्रकेतु प्रिय वयस्य 
कह कर मुझे मिळता है | इससे उसके सम्बन्ध से यह राजषि 
हमारे भी धर्म पिता ही gel 
कुश-इस समय क्षत्रिय के प्रति भी हमारा war होना निन्दनीय 
नहों है | 
छव--आकार, तेज और गंभीरता से आदरणीय, विविध लोको- 
at चरितों के अतिशय स्वरूप इस महापुरुष को आप देखें | 
अहो रूप प्रासादिक सुन्दर सुन्दर पावन -तेज प्रकार 
वाणी देवी का रामायण कवि ने किया युक्त विस्तार ॥२०॥: 
1 । ( पास जाकर ] ; 
हे तात ! वाल्मीकि का विद्यार्थी आप को प्रणाम करता है । 
रामचन्द्र--आयुष्मन्‌ ! आ, आ | 
जळ से भरे मेघ के ऐसे स्निग्ध तुम्हारे तन से 
मिलने की उत्कण्डा भारी होती है इस जन से ॥२१॥ 
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iy 
( आलिज्ञन कर मन ही मन ) 


तब क्‍या यह लड़का मेरी सन्तान है ९ 
भङ्ग अङ्ग से जैसे aa हो देहज निज ate का सार 
वा चैतन्य धातु ही तन से ज्यों निकला बाहर तन घार 
घनाचन्द वा ger हृद्य का प्र्रव रूप से वहिबेहा 
जो आलिङ्गन में पियूप की धार चछा तन सांच रहा ॥२२॥ 
“छव--तात ! सूर्यं का प्रकाश ललाट तपा रहा है, अतः जाळ की 
छाया में आप क्षण भर विश्राम कर लें | 
“राम--जैसी तुम्हारी रुचि ( सव चलकर बैठते हैं ) 
-राम--- मन ही सन ) 
विनय योग में भी कुश ळव के गति, स्थिति, आसन आदि प्रकार 
हमें बताते थे Sat सुन्दर सावंभौम पद घार ॥२३॥ 
जैसे किरण मनोहर करतीं अमळ रत्न में सुन्दर भास 
खिळे कमळ में 2a रहती है मकरन्दबिंदु की बास 


त्यों wait विलास ये सारे इसके होते सिद्ध स्वकीय 
हैं करते इस तन को शोभित प्रतिजन बने कान्त कमनीय ॥२४॥ 


“इनमें रघुवंशी SAN को बहुत छाया दोख पड़ती है । 
पूर्ण देहवाळे कपोत के कण्ठ देश के ऐसे इयाम 
ब्रुपम स्कन्ध के ऐसे सम है इसका वॉह सूळ अभिराम 
सुदित धीर ज्यो खगपति रखता त्यों ईक्षण इसका अनमोल 
ज्यों मंगल Way है बजता त्यों इसका है मांसल बोल ॥२५॥ 
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( सूक्ष्म रूप से देखकर.) 
अहो ! क्या हमारे ही भंग से मिळती हुई इनकी आकृति 
नहीं है ? 
fg युग्मों में सीता की छवि स्फुट छखने से होती उक्त 
मानों फिर प्यारी की सुख छबि सन्सुख कमल-पत्र-श्रीयुक्त ॥२६॥. 


मौक्तिक शञ्र दंत छबिघारी वही ओष्टभी वह aina 
रक्त नेत्र यद्यपि हैं नीले पर श्री का है वही विकाश ॥२७॥ 


यही वाल्मीकि सुनि का वह वनस्थान है. जहाँ सीता देवी छोड़ीः 
गई' | यह इनको आकृति और शरीर है । इनके अस्त्रं के स्वतः 
प्रकाश होने की वात जो चलती है सो मैं सोचता हूँ कि वह चित्रः- 
दशन के प्रसंग से अस्त्रों के ज्ञान उदूभूत होने.की बात होगी | 
कहीं न सुना कि अस्त्र विना गुरु परम्परा के किसी को प्राप्त हुए । 
मेरे हृदय का यह सुखातिरेक मेरे डूबते हुए आत्मा को भरोसा' 
दे रहा है, फिर Ba देवो का गर्भभार दो भागों में बटा हुआः 
बहुधा देखा था | 
( ऑसुओं के साथ ) 

TABS का हुआ HA जब बढ़ता परिचयद्वार Tar: 

और एकान्त प्राप्त करने से प्राप्त हुआ विश्वास नया 

qa भी लाजयुक्त इगवाली की निज करतल स्पश प्रसाद 

पाई गर्भ अन्थि दो मैंने उसने कई दिनों के बाद ॥२८॥ 


i 
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( रोकर ) क्या में इनसे किसी उपाय से पू छू ९ 
लव-यह क्या ? 
जग मंगळ तेरा यह आनन अश्र दृष्टि से होता व्यापत 
हिम से सिंचित पुण्डरीक की है होता शोभा को प्राप्त ॥२९॥ 
छुश--ऐ वत्स ! 

सीता देवी का वियोग तज दुख रघुपति. को और नहीं 

म्रियानाश से सब जन कहते बन होती है सकल मही 

, उनका उतना रहा स्नेह वह यह वियोग निःसीम सही 

तुम क्यों ऐसे पूछ रहे क्या रामायण हो पढ़े नहीं ॥३०॥ 

रास---( मन में ) अये ! इनका आळाप उदासीन जैसा है, इनसे 
पूछना वेकार है । अये ! अभागे हृदय ! यह तुम्हारी आक- 
स्मिक स्नेह चंचळता कैसो ? यों हृदय का आवेश प्रकट हो 
गया | यहाँ तक कि लड़कों ने भी अपनी अनुकम्पा प्रकट की। 
अच्छा, में इसे अब छिपाता हूँ । , 
( प्रकाश में ) अये वस्सो ! सुनते हैं रामायण भगवान्‌ वाल्मीकि 
की सरस्वती का निःस्यन्द है और सूर्यवंश की प्रशास्ति है । 
तब इम अपने कोतुकवश उसका कुछ सुना चाहते हैं | 
'कुश--वह समभ निबन्ध हमारा पढ़ा है, हमारी स्मृति में उपस्थित 
यह्‌ बाळचरित के अंतिम अध्याय के दो पद्य हैं । 
-ऱ्बेटा! कहो तो । 
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कुश--राम महोदय को अति सीता थी स्वभाव से प्यारी 
बह प्रिय भाव गुणों से उसके हुआ बृद्ध था भारी ॥३१॥ 
तथा राम निज प्राणा से भो थे सीता को मधुर अपार 
' प्रीति योग की बात_ परस्पर एक जानता हृदय उदार ॥३२॥ 
राम--यह मेरे हृदय के ममे को भयङ्कर चोट देनेवाळा है । हा 
देवि ! यह उस समय वेसा ही था । अहो ! जीवन के वृत्तान्त 
आकस्मिक परिवर्तन से विरस बने हुए और अन्त में नौराश्य 
में पहुँचानेवाळे तापदायी होते हैं। | 
अति विइवासबहुल वह मेरा कहाँ गया वैसा आनन्द 
कहाँ परस्पर के प्रयत्न वे कहाँ गहन कौतुक सुखकंद 
सुख में दुख में हृदय देश का कहाँ गया वह एकाकार 
तदपि प्राण पापी है विरमा यह जाता नहिं तुरत सिधार ॥३३॥ 
अरे कष्ट ! 
जो प्यारी के सहसगुणों के था मिलने से सुन्दर 
उसी समय की याद हमें है गई कराई हुखकर ॥३४॥ 
कुछ कुछ कितने दिनों में भरता Barat का युगल उरोज 
दीख पड़ा कुछ कुछ सा उभड़ा पा जब अवसर देव मनोज 
युवा काळ केप्रेमाशय के घन संबंध भाव को जोड़ 
हो प्रगहम भति मन में उठता किन्तु देह में थोडे ate ॥२५॥ 


कुश--यह मंदाकिनी और चित्रकूट-बन के बिहार के समय का 
सीतादेवी से उक्त रघुपति का पद्य है । 
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ज्यों तेरे ही लिये सामने स्फटिक दिला. है बिछी पढ़ी 
जिसकी चारों भोर age ने है वर्षा दी पुष्प झडी ॥३६॥ 
राम--( लजा, हँसी और करुणा के साथ ) बाळक बड़े भोर स्वभाव 
के होते हैं, विशेषतः वनवासी । हा देवि ! क्या उस समय 
के विश्वास के अतिप्रसंग का साक्षी वह स्थान तेरे स्मरण में है? 
दुख की बात है-- | 
मन्दाकिनी aq मारुत से जिसका चलता अलक प्रकार 
था हरता शशि युति छछाट से शीत बने श्रम जल को धार 
छुकुम राय बिना अति सुन्दर था कपोल जिसमें अभिराम 
श्रवण पाश जिसका भूपण बिन था वह सुख ज्यो याद ललाम ॥३७।। 
( जड़ीभूत हो दुःख के साथ ) 
अहो ! क्या ! 
सिरजा, आगे रखा याद में बार बार कर चिन्तन भ्यान 
क्या मियजन प्रवास में भी है देता नहीं धेयं का दान 
जहाँ गई वह याद जगत वन जाता बन है 
फिर तुपाझि के बीच निरन्तर पकता मन है॥३८॥ 
| | (नेपथ्य में ) 
श्री वशिष्ठ सुनि, वाल्मीकि पुनि दशरथ महिपी जनक महान 
अरुन्धती को लिये संग में सुन शिश्ुककद्द मदा बलवान 
सभय हुए थक जराअस्ततचु होने से आश्रम के दूर 
बहुत देर से आते चळ at स्वरित..भाव से. भी भरपूर ॥३९॥ 
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राम--क्ष्यों भगवान्‌ वशिष्ठ और भगत्रतो अरुन्धती ? माता और 
जनक भी यहाँ हें ? दुख की वात है इनका दर्शन केसे करूँ 0 
( करुणा से देख कर ) 


अहो ! पिता जनक यहीं आ भो रहे हैं। मैं मन्दभागा वजू 
से ताड़ित हुआ । 


जब सम्बन्ध इळाध्यता से भेसुदित वशिष्ठ watt गुरु लोग 


तब विवाह मंगळ में लड़कों के जनकों का लख संयोग 
तात सखा को ऐसे gam wad सवंनाश में घोर 
मे न सहसधा हुआ राम को क्या है दुष्कर कर्म कठोर ॥४०॥ 
( नेपथ्य में ) : 
हा कष्ट ! ह्वा कष्ट ! 
छख अनुभावमात्रशोभितश्री श्री रघुपति को हुईं विभोर 
प्रथम प्रमुछित जनक प्रबोधन कर सूछित साताएँ घोर ॥४१॥ 
राम-- हा तात ! हा माताए ! हा जनक ! 
जो जनकों के औ wat के थी dat की मंगळ मूळ 
उसमें निष्ठुर अघी हमारे प्रति करुणा तेरी यह सूल ॥४२॥ ` 
कुश और लव--पिता ! इधर इधर ! 
( दुःख के साथ चल कर जाते हैं ) 
_ ॥ कुमार परिचय नामक छठाँ अंक समाप्त ॥ 
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सातवें AH 
( लक्ष्मण का प्रवेशा ) 


खक्ष्मण--अजी | अजी ! आज भगवान वाल्मीकि ने ब्राह्मणों, 
` ` त्रियो, पुरवासियों और नागरिकों के साथ सभी भ्रजाओं 
' को हमारे साथ चुलाकर अपने प्रभाव से जंगम स्थावर सभी 
प्राणियों, बड़े बड़े देवताओं, असुरो, तियेगूजीबों और नागों 
1 समूह एकत्रित किया है | फिर हम आय से आदिष्ट हुए 
हैं कि वत्स ! लक्ष्मण ! भगवान वाल्मीकि ने अपत्री.रचना 
अप्सराओं से खेळी जाती हुई देखने के छिये हमें निमंत्रण 
दिया है । तब गंगातीर में रंगभूमि में जाकर सबको बैठाने 
की तैयारी करो | हमने मत्ये, अमत्यं सभी प्राणियों के लिये 
समुचित स्थान ठीक किया है । 
यह्‌--स्थिति लेते राज्याश्रम में भी year Sa कमाते 
वाल्मीकि मुनि के गौरव से आये इधर हो आते ॥१॥ 


( राम का प्रवरा ) 


राम--वत्स लक्ष्मण | क्या नाटक देखनेवाळे ठीक से बैठ गये हैं ९ 
लक्ष्मण हाँ ! 
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रास--फिर इंन ळव ओर कुश दोनों को weg के समान ही 
स्थान मिळना चाहिये | 
झक्मण--उनके प्रति आपकी प्रीति और विश्‍वास के कारण 
ऐसा ही किया गया | यह राज्यासन है आये भो बैठ जावें । 
( राम के वेठते सव वेठ जाते हैं ) 
लक्ष्मण--भच्छा, आरम्भ हो | 
( पेठ कर ) 


सूत्रघार--अये ! आप छोग सुनें-यथार्थ वस्तु के कहनेवाळे 
भगवान्‌ वाल्मीकि सव जंगम स्थावरों के सहित जगत कों 
सूचित करते हैं कि हमने अपनी ऋषि दृष्टि से देख कर 
पवित्र और अद्भुत करुण रस प्रबन्ध रचा है । विषय महान 
होने के कारण आपळलोगों को इसे सावधानी से सुनना 
नाहिये । 

राम-ठीक ही कहा ! महर्षि छोग साक्षात धर्म देखनेवाळे होते 
हैं । उनके प्रज्ञान असृतसार और रजोगुण से परे होते हैं, 
अतः उनके कोई भाग भी व्यर्थ नहीं होते-यह निःसन्देह है। 

( नेपथ्य में ) 

हा आयपुत्र ! हा कुमार लक्ष्मण ! मुझ एकाकिनी मंद- 

भागिनी अशरणा वन में प्राप्त प्रसव वेदना आशाह्दीना को वन के 

जन्तु भक्षण करना चाहते Sl सो में मन्दभागिनी अपने को 

भागीरथी गंगा में डाळ रही हूँ । 
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` हक्ष्मण--( मन में) हा कष्ट ! कुछ दूसरा हो हो गया | 


सूत्रधार धरणी देवी की तजुजा त्यक्त महावन सें नृप द्वार 
maa प्राप्ति के काळ देह निज अपे रही गंगा की घार ॥२॥ 
( जाता हे ) 

राम--देवि ! कुछ ठहर । 

छक्ष्मण--आये | यह नाटक है । 

राम--हा देवि ! दण्डकारण्य की प्रिय सखी ! यह तुम्हारा देव- 

दुविपाक राम के द्वारा हुआ | 
ळक्ष्मण--आर्य | इस समय आप दृश्य का अवळोकन करें । 
राम--बज्ञ बना में तैयार ही हूँ । pe 
( तव एक २ लड़के गोदी में लिये Teh और भागीरथी से 
अवलंवित सीता का प्रवेश ) 


राम--वत्स ! छक्ष्मण | में अज्ञातस्वरूप एक व एक किसी 
अंधकार में पैठ सा रहा हूँ, मुझे थाम । 
दोनों देवियाँ--दे वैदेही ! हे कल्याणी | घर धीरज तव भाग्य विशाल 
है जन्में जल बीच तुम्हारे दो रघुवंशी सुन्दर वाळ nan 
सीता--( धीरज घर ) भाग्य से दारकट्टय प्रसूत हुए । हा आय्यं- 
ga! ( मूछिंत होती है) 
लक्ष्मण--( पैरों पर गिरकर ) आये ! आये ! भाग्य ने हमारा साथ 
दिया । रघुवंश कल्याणप्ररोह ( अकर ) हुआ । ( देखकर ) 
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हा ! हा ! आर्यपुत्र को क्या हो गया । आँखों में आँसू बह 
चले और प्रमुग्ध हो गये | (पंखा करता दे) 
प्रथ्वी-वेटी ! धीरज धर, धीरज धर | 
सीता--( सीता धीरज धर ) भगवतो | तुम कौन और यह कौन ? 
प्ृथ्वी--यह तुम्हारी श्वशुरकुछ देवता भागीरथी हैँ । 
सीता--भगवती ! तुझे प्रणाम है । 
भागीरथी-सदाचारिणी और कल्याणवती.होओं ! _ 
हक्ष्मण--बड़ी कृपा | 
भागीरथी--यह तुम्हारी माता बसुन्धरा हैं | 
सीता--हा अम्ब ! में तुझसे इस प्रकार देखी गई । 
पृथ्वी चेटी ! आओ । पुत्री आ। 
( सीता को आलिंगित कर मूर्छित होती है ) 
लक्ष्मण--( आनंद से ) भाग्य से एथ्वी और भागीरथी ने आर्या 
की रक्षा की । tis 
राम--( देखकर ) यह बड़े दुःख को बात हुई । 
भागीरथी--विश्वम्भरा भी get हो रही है । 'अपत्यरेह 
ने संसार को जीत लिया है। अथवा यह मोहमप्रन्थि सवे- 
साधारण है । यह संसार तंतु सब चेतन प्राणियों के हृदय 
में रहनेवाळा अछेद्य है । बेटो सीते ! देवि ! भूतधात्नि ! 
ACA धर, धीरज घर | 
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पृथ्वी--देवि ! में सीता को उत्पन्न कर कैसे थेये TS । 
‘ata निशिचर मध्य उसका एक था चिरकाल 
फिर हुआ परित्याग दुःसह दूसरा विकराल 
भागीरथी-क्ौन जन उस दैव .का कर द्वार सकता बन्द 
जीव पर जो है तुळा फल लिये अतिमंद्‌ ॥४॥ 
प्रथ्वी-दे. भागीरथी ! आपने ठीक कहा ! क्या राम को यह युक्त था ९ 
किया बाळ ने बालकपन के करपीडन का नदीं प्रमान 
दिया न झुझपर जनक, अझ्िपर अनुसरति, संतति पर कुछ ध्यान ॥५॥ 
सीता--हा ! आयंपुत्र का स्मरण हो आया | 
पृथ्वी--आह ! तुम्हारा आर्यपुत्र कौन ? 
सीता--( जा और आँसू के साथ ) अथवा जैसा अस्या कहती हें । 
राममाता प्रथ्वी ! मैं ऐसा ही हूँ । 
भागीरथी--भगवति वसुन्धरे ! तू प्रसन्न atl तू संसार की 
देह है। तब अजान के ऐसे अपने दामाद पर क्यों क्रोध 
करती है | 
हुआ Ste में अयश घोर था अग्नि झुद्धि का जो व्यवहार 
चह लका में हुआ अजा पर क्यों उसके निश्चय का भार 
है इक्ष्वाकुजनों का gea करना जन प्रतिपाळ 
तव भति कठिन समय में ऐसे क्या करता मम बाळ ॥६॥ 
ढक्ष्मण--भूतो में देवता अन्तयोमी होते |, विशेषकर गंगा । सो 
तुझे यह प्रणाम-अंजलि है | 
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राम--हे माता ! तुमने भगीरथ गृह में प्रसाद प्रकट किया है । 
प्रथ्वी-देवी | मैं तुम पर नित्य ही प्रसन्न हूँ । किन्तु, इस समय 
दुःसह स्नेह के वेग से ऐसा बोलती हूँ। यह वात नहीं हे कि 
सैं रामभद्र का सीतास्नेह नहीं जानती | 
देव योग से चह तज वत्सा अपने मन से दग्ध महान 
लोकोत्तर निज सत्व, अजा के है पुण्या से जीवित प्राण ॥७॥ 
राम--अपनी सन्तान पर बड़े ळोग करुणा दिखाते हैं । 
सीता--( हाथ जोड रोती हुई ) मा, मुझे अपने अंगों में लय कर ले। 
राम--दूसरी बात क्या कहे | 
भागीरयी--ठहरो, तुम हजारों वर्ष ळय को न प्राप्त हो | 
पृथ्वी--बेटी ! तुम्हें अपने पुत्रों को पालना है । 
सीता--मैं अनाथ हूँ । इनसे क्या | 
राम--हृदय ! तुम वज्रमय हो | 
आगीरथी--तुम अनाथा कैसे हुई ! तुम सनाथा होती हुई भी 
अनाथा केसे ९ 


सीता--सुझ मंदभागिनी का सनाथत्व कैसा १. 

दोनों देवियाँ-- | 
जग कल्याणमूळ तू नित को क्यों करती है हीन विमशं। 
इम दोनों की जिसकी संगति से पवित्रता का उत्कषे ॥ ८ ॥ 


ळक्ष्मण--आयं सुनें | 
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राम--संसार सुने । ( नेपथ्य में कल कल ) 
राम--कोई आश्चयं की वात है.। 
सीता--समम्र आकाश क्यों जळ रहा है | 
दोनों देवियाँ--ज्ञात हुआ-- 
थे जिनके gana गुरु पहले पुनि कौशिक पुनि राम प्रपूत 
; साथ ज॒म्मकों के वे आयुध अब होते हैं आर्विभत ॥ ९ ॥ 
( नेपथ्य में ) 
सीता देवी चंदन तेरा हमें शरण अव तेरे बाळ 
कहा रहा रघुनन्दन ने जो चित्र देखने के उस काळ wren 
सीता--भाग्य से अस्त्र देवता स्फुरित हो रहे हैं। _ 
ळक्ष्मण--आये ने कहा था कि ये अख्न सव प्रकार तुम्हारी संतान 
की शरण जावेंगे | | 
राम--परम अस्त्र ! है नमो धन्य हम हुए तुम्हें छेने से घार 
भद्र तुम्हारा, तुम चस्सों को जाना स्वत हो उनके द्वार ॥११॥ 
` अब विस्मय आनन्द विमिश्चिंत हुई शोक की लहर विशाल 
* भवचनीय gat में ga को छा देती हैं सत्वरचाळ ॥१२॥ 
दोनों देवियाँ-- बेटी आनन्द कर, आनन्द कर । 
इस समय तुझे दोनों पुत्र रामभद्र के समान ही हुए । 
सीता--ह पवित्र देवियो ! इनके क्षत्रियोचित संस्कार कोन करेगा। 
राम-सुनि वशिष्ठ जिस कुळ के रक्षक उसकी वर्क जनक-लली . t 
सुत के संस्कार का करता नहिं पाती हा ! . दैव बली ॥१३॥ : 
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अंक सातवाँ : १२१ 

भागीरथी--बेटी ! इस चिन्ता की तुझे आवश्यकता नहीं । में इन 
बच्चों को दूध छूटने पर भगवान्‌ वाल्मीकि के पास ळे 
चळूँगी । वह इनके क्षत्रिय संस्कार करेंगे । 


सुनि वशिष्ठ गौतम ऋषि होते हैं उपरोहित जैसे 
रघुकुल के त्यां जनक get के वाल्मीकि हैं वैसे ॥३४॥ 


` राम--भगवती ने अच्छा सोचा | 


छक्ष्मण--आर्य ! मैं सत्य हो कहता हूँ कि में इन्हें उन उन 
बातों से कुछ और लव ही AAMT हूँ | 


हुए जन्म से सिद्धअस्त्र ये द्वादशवापिक वीर 
इनके संस्कार के कर्ता वाल्मीकि सुनि घोर ॥१५॥ 


राम--वत्स | इस बात से मेरा हृदय चंचळ हो गया है। में मूद 
हो रहा हूँ । i । 

'पृथ्वी--आ वेटी ! रसातळ पवित्र कर | 

राम--हा प्यारी ! अब तू दूसरे छोक गई । 

'सीता--माँ | हमें अपने अंगों में लीन कर ळे, में इस प्रकार जीवं- 
लोक-परिवतेन नहीं सह सकती | 

राम--देखें, क्या उत्तर देती है | 

प्रथ्वी-वेटी ! मेरी आज्ञा से ये wes जब तक दूध पीना न 
छोड़ें तब तक इन्हें संभाळ | पीछे यथारुचि करना | 


आगीरथी-न्यह ठीक । 
( गंगा, एथ्वी और सीता जाती हैं ). 
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१२२ उत्तर-राम-चरित नाटक. 
राम--क््यों सीता ळय को प्राप्त हो गई? हे देवि! दण्डकवनः 
की प्रिय सखी ! हा चरित्र देवते ! तू छोकान्तर गई | 
( मूछित होते हैं ) 


ढक्ष्मण--भगवन्‌ वाल्मीकि, ! रक्षा कीजिये, क्या यही आप के. 
काव्य का अथ है ९ 
( नेपथ्य में ) 
हे स्थावर जंगमों के सहित wå ada प्राणधारियो ! 
अपने बाजे गाजे दूर करो। भगवान्‌ वाल्मीकि से आज्ञापित 
पवित्र आश्चर्यं का दशन करो | 
लक्ष्मण--( देखकर ) 
यह गंगाजल मथित हुआ ज्यों हो करता चंचलता प्रा 
देवों से ऋषियों से सारा हुआ नभस्तर यह है व्यास 
है आश्रय बड़ा यह आर्या गंगां महिदेवी के द्वार 
घारी गईं सलिल के ऊपर दै आती सुन्दर सुकुमार ॥१६॥ 
( फिर नेपथ्य में ) 
अरुन्धती ! हे जग की बन्दया! हम दो गंगा धरणी 
पुण्यत्रता यह अपण करतीं वधू तुम्हारी अपनी ॥१७॥ 
लक्ष्मण--अद्दो ! आइचय ! आइचय | आयं देखें, देखें aT! 
क्या आये अभी भी चेतना ळाभ नहीं करते ९ 
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( अरुन्धती और सीता का प्रवेश ) 
हे वैदेही ! आ जल्दी से तज अपना संकोच महान 
तू प्रिय स्पश पाणि का देकर जिला वत्स मेरा दे प्रान ॥१८॥ 

सीता--जल्दी से जाकर राम को छूती हुई | आर्यपुत्र धीरज घरें ।' 

राम--( धीरज धर आनन्द के साथ ) अहो ! यह क्या ? ( देखकर 
हषे और आश्‍चर्य के साथ ) क्यों देवी ? (wan से कुछ हँस कर) 
ऐ ! अम्बा, अरुन्धती ऋष्यश्वंग शान्ता सहित सभी गुरुजन 
हे मना रहे हैं । 

अरुन्धती--वत्स ! यह भगीरथ Te देवता भगवती सुप्रसन्न 
गंगा हैं । 

भागीरथी--जगतपति रामचन्द्र ! चित्र दर्शन के समय आप ने 
जो बात मुझसे कही थी उसे स्मरण कीजिये । आपने कहा! 
था कि हे माता ! तुम अरुन्धती के ऐसे सीता का कल्याण 
चाहनेवाली हो । तब में ऋण से मुक्त हुई । 

अरुन्धतो--यह तुम्हारी सास भगवती वसुन्धरा हैं । 

प्रथ्वी--आपने वत्सा के त्याग के समय कहा था कि हे भगवति 
वसुन्धरे ! तुम अपनी प्रशंसा के योग्य जानकी बेटी 
की संभाल कर । सो हमने अपने स्वामी और वत्स दोनों नातों- 
से आपका वचन पाळन कर दिया | 

राम--हमने तो आप दोनों के प्रति बड़ा अपराध किया था, पर 
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:१२४ उत्तर-राम-चरित नाटक 


आप दोनों ने कृपा कर सुझे क्षमा किया | हम तुम्हें प्रणाम 
करते & | 

seria पुरवासियो ! भगवती भागीरथी और प्रथ्वी 
से प्रशंसित और उनसे फिर झुझ अरुन्धती को समर्पित, 
ga से ही भगवान्‌ बेश्वानर के द्वारा निर्णीत goa- 
चरित्रा, त्रा के सहित सब देवों से स्तुत की गई, सूर्यवंश 
की पतोहू यज्ञभूमि से उत्पन्न सीता देवी ग्रहण की जाती हैं । 
आप लोग क्या कहते हैं ? 

-लक्ष्मण--आ्या अरुन्धती से सब -भूतमाम और TAA प्रजा 
इस प्रकार धिक्कारित हो आयो की वंदना करती हैं। छोकपाछ 
और सप्तषिंगण पुष्पवृष्टि कर अपना आदर दशोते हैं । 

-अरून्धती-हे जगत्पति रामचन्द्र ! 

 यगय्रथा धम तू लगा यज्ञ में इसको यह तव प्यारी 
स्वणंसूत्ति की प्रकृतिस्वरूपा धमचारिणी भारी ॥१९॥ 

-सीता-( मन ही मन ) | 
आर्यपुत्र सीतादुख का प्रमाजन करना जानते हैं । 

-राम--जैसा भगवती आज्ञा करती हैं । 

-खक्ष्मण-में कृतार्थं हुआ | 

सीता--में जी गई । 

लक्ष्मण--आयय्ये | यह निळे लक्ष्मण प्रणाम करता है । . 

-सीता--वत्स ! ऐसे ही चिरंजीव । 
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अंक सातवाँ १२५. 
अरुन्घती--भगवान्‌ वाल्मीकि ! सीता-गर्भसंभूत रामभद्र के 
दोनों पुत्र ळव ga को आप लिवा wre | ( गई ) 
~ चेसी ~ 
राम और ळक्ष्मण--भाग्य से यह वात वैसी ही हुई | 


सीता--( आँछुओं के साथ उत्सुकता से ) मेरे वे wes कहाँ हें ९ 
( वाल्मीकि ओर लव कुश का प्रवेश ) 


_बाल्मीकि--ऐ वत्स ! कुश छव ! ये तुम्हारे पिता रघुपति और 


छोटे तात TEAM, माता सीता देवी और ये तुम्हारे नाना. 
राजर्षि जनक हैं | 

सीता--( हर्ष करुणा और आश्चर्य से देखकर ) क्यों मेरे पिता 2 

राम-( दषे से आलिंगन कर ) ऐ बेटे ! पुण्य से मिळे हो । 

सीता--आवो वेटा कुश ! आवो बेटा ळव ! चिरकाळ के बाद 
पुनेजन्मप्राप्त अपनी माता से मिलो | 

दोनों कुमार--( वैसा'ही कर ) हम धन्य हुये । 

सीता--भ गवान । मैं प्रणाम करती हूँ । 

वाल्मीकि--बेटी ! तुम ऐसे ही बहुत दिनों तक जीवित रहो । 


7 'सीता--आइचये | तात, कुलगुरु, आयोगण, स्वामी सहित Mea 


Bh, लक्ष्मण के सहित सुप्रसन्न आर्यपुत्र कुश ळव भी साथ 
. ही दीख पडे । तब मैं आनन्द से पूर्ण हो गई । 
( नेपथ्य में कलकल ) 
वाल्मीकि ( उठकर और देखकर ) ळवणासुर का नाश कर WAT 
आ गये । 
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१२६ ' उत्तर-रामचरित्र नाटक 
-छक्ष्मण--कल्याण परम्पराएँ साथ चलती हैं । 
राम--मैं इन सव का अनुभव करता हुआ भी विश्वास नहीं 
करता | अथवा अभ्युद्यों की यह प्रकृति ही है | 
-बाल्मीकि--रामभद्र ! कहो, में तुम्हारा प्रिय क्‍या करूँ ९ 
.राम--क्या इससे भी बढ़कर कुछ प्रिय है। तो भी यह हो । 
माता औ गंगा समान यह रुचिर कथा जगमंगळ खान 


सब पापों से करे सुक्त औ करे सभी कल्याण प्रदान 
ae के ज्ञानी प्रे कवि at विरचित वाणी 


= 


यह अभिनेय रूप में अर्पित हो gaat सुखदानी ॥२०॥ 
(सव गये ) 
सम्मेळन नामक सातवाँ अंक समाप्त | 


-सहाकवि अभूति विरचित उत्तर रामचरित नामक नाटक का 
अनुवाद समाप्त । 


इति 
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विषय स्पष्टीकरण 
प्रथम अक 

'यद्य १ 

qa हुए कवियों के वन्दन में कवि के सन्सुख वाढमीकि कालि- 
दासादि हे । नुति--नमस्कार । शाइवत्‌--सदा रहनेवाली । आत्म- 
कलछा--परमेश्वर का अंशस्वरूप | वाणी देवी झाइवत्‌ या नित्य इसलिये 
है कि शब्दरूप से इनका नाश - नहीं होता। नेयायिक कहते ही हैं कि 
शब्द्‌ निस्य हैं । 
'यद्य २ 

कहा जाता है वाणी भवभूति के रसनाग्र में नाचती थी । यह कवि. 
की गर्वोक्ति अपने विषय में प्रस्तावना में होने से क्षम्य है। काययवश--- 
अभिनय करने के लिये | धूमकेतु--धुवाँ जिसका केतु (ध्वज) चिह्न है, आग । 
पद्य ३ 

राम की male वरिष्ठ के वशवर्ती हो अरुन्धती को आगे कर 
जामाता REET के आश्रम गई हैं । 
यय ४ 

राजा दशरथ की अंग देश के राजा लोमपाद से AN थी और 
उन्होंने अनपत्य हो राजा दशरथ की शान्ता नाम्नी कन्या एुन्राथ माँग 
छी थी और फिर उसे विभाण्डक ga ऋष्यश्ंग को व्याह दिया था। 
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(= के :) 
रासायण में कन्या अंगराज की ही है । पर राजा दशरथ की अंगराज से 
जो मैत्री थी उसके नाते शान्ता कन्या RA दामाद हें। राम भी 
इसे आर्या कहते हैं, इससे ज्ञात होता है यह रामादि दशरथ के सव 
पुत्रों से--चाहे उनकी हो चाहे उनके मित्र छोमपादकी-उम्र में बड़ी थी । 
अपत्य कृतिका के रूप--अपत्य ( सन्तान ) के काम करने के RI 
स्तोन्रपद्धति--प्रशंसा की बात | 
पद्य ५ 
* कवि पाँचवें पद्य में कान्ता और कविता का मेळ मिलाता है और 
कहता है कि जैसे कविता के चुरानेवाले होते हैं वैसे दी कान्ता के भी ! 
कवि का तात्पय्ये तो कान्ता से ही था पर कवि उसे पहले न छू कविता 
की बात चलाता है। नाटककार किसी बातपर प्रस्तावना में सीधे नहीं आते ॥ 
पद्य ६ | 
सीता का राक्षस के घर में रहना तो सब लोगों को स्वीकार है । पर 
अभिशुद्धि पर उनकी प्रतीति नहीं । मूल--सुख्य, sa! किम्वदन्ती 
खबर, जनश्रति। अनथ॑-बुरी बात | 
पद्य ७ 
« विदेहपुर--जनकपुर | सान्स्वना-सन्तोष, ढादस । धर्मासन- 
कचहरी, जहाँ राजा बैठता है | गुरुजन--बडे लोग, पिता, माता, बड़े 
भाई इत्यादि । 


पद्य ८ ; 
अनुष्ठान--रोज़ के करने का काम | नित्यता--सदा करने का भाव । 


अवद्वाभावपरिछन्न--अस्वतंत्र भाव से घिरी हुई। इस लिए कि 
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( ३8 ) 


स्वतंत्र हो जहाँ तहाँ रहा नहीं जा सकता | प्रत्यवाय--पाप | अझिसेवी 
चे हैं जो सदा अझि की सेवा करते हुए उसमें समय पर हवन किया 
करते हैं । सम्पन्न--युक्त । आयेपुन्न--ख्तरियाँ अपने स्वामी, इवशरादिकों 
को आयेपुन्न कहती हैं । मनीपी--जिन्हें मनीपा ( बुद्धि ) है, पण्डित । 
कंचुकी ने पहले तो राम का नाम छिया। फिर डर कर क्योंकि अव चे 
राजा हो चुके हैं, उसने महाराज कहा । राम Bat को आर्य कहते हैं । 
वह बहुत बूढ़ा अंतःपुर में आने जानेवाला सदाचारी ब्राह्मण ही 
होता है। रामसद्--भाई रास । अष्टाचक्र--भाठ अंगों से टेढ़ा, ऋषि 
का नाम जो यहाँ दूत होकर आये हें । सोमरस पीना-बंडे तपस्वी होने 
का लक्षण है । रामायण में इस भरष्यश्ट ग की तपस्या की बड़ी बढ़ाई है । 
यह बड़ी मिहनत से नगर में वाराङ्गना हारा लाए गये थे । 


पद्य ९ 

पृथ्वी का नाम विदवभरा इस लिए है कि वह ससार का भरण पोपण 
करती है । प्रजाधीदा--ब्रह्मा | जनक ब्रह्मा के समान बडे कहे गए हैं ॥ 
पद्य १० 


लौकिक साधु पुरुष समय के अनुसार चतुर होते हैं। gaa वे जो 
बात कहते हैं, ठोक उतरती दै। पर पहले के ऋषि होने बाली बात 
ही ga से निकाछते थे भर्थात्‌ जो उनके सुख से निकली सत्य 


हुईं। अर्थ--द्ोनेवाली बातें । दोहद--गर्भामिदावा RAER 


राम के बहनोई भी राम से बडे होते हुए राम को रामभद्र कहते हैं और 


आशीवांद प्रदान करते हैं । 
& 
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पद्य ११ 
मख--यज्ञ । मित्रावरुण ga वरिष्ठ हैं क्योंकि मित्र ( सूयं ) और 
बरुण से युक्त रूप से उतपन्न हैं । 
पद्य १२ 
छोकाराधन--प्रज्ञा की प्रसन्नता के लिये । धुरन्धर--धुरा ( कतव्य 
कर्म ) के धारण करनेवाले । यथाकथित- जैसा कहा गया | 


पद्य १३ 

सीता जन्म से ही पवित्र हैं । इन्हें किसी दूसरी पवित्र वस्तु से काम 
नहीं । तीर्थं जल और आग की शुद्धि नहीं की जाती | जीवन पय्यन्त-- 
ज़िन्दगीभर । 
यद्य १४ 

कुरूथनियों-जिनका कुछ ही घन है अर्थात्‌ जो सद्ब॑श्संभूत दै । 
भरकृति-प्रजा। 
पद्य १६ 

जनक अपने पुरोहित शतानन्द के साथ वरिष्टादिकों की पूजा 
कर रहे हैं । 
पद्य १७ 

विश्वामित्र जनकवंशी तथा रघुवंशी दोनों के सन्मानपात्र हैं, इससे 
दाता और गृहीता दोनों कहे गये हैं । जनक की ओर से दाता कौर 
दशरथ की ओर से अहीता हैं । गोधन संस्कार ठीक ae के पहले होने" 
वाढा एक संस्कार है । 
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यद्य १८ 

TIREI का धारण करने वाळा, हाथ । सूत॑-शरीरघारी। 
गौतम ने सीता का हाथ व्याह के समय रामचन्द्र के हाथ में दिया था । 
लक्ष्मण कहना चाहते थे कि परद्युराम राम से पराजित हुए, पर रुक गये 
और राम ने उन्हे ऐसा करने से रोक भी दिया । 
पद्य १९ 

नवदार-—नइ स्त्रियाँ | 
पद्य २० 

प्रतनु--छोटे | विरळ--दूर दूर पर । दशन सुकुल--पुष्प कली 
के समान दाँत | नैसर्गिक--स्वाभाविक | विञ्मम--विलास । केशों और 
दांता से जिन agt में सुख की शोभा है । 
यद्य २१ 

इंगुदी -खिरनी .। निषाद रखवाला--निपादों का स्वामी । 
TT २२ 

इ्चाको-इक्वाकुवंश के राजाओं । आरण्यक ्रत-वानप्रस्थ का 
काये । सुप्रीत--प्रसन्न चित्त से । 
'यद्य २३ 

पुराकाळ--पूचं समय | सगराध्वर--सगर का यज्ञ । उद्धारा— 
पार किया; संसार सागर से तार दिया । तनपात--अपने शरीर का 
पतन | कालिन्दी “यमुना | 


'पद्य २४ 
अध्वश्रम—रास्ते की थकावट। खेदित=-दुःख़ी । स्रदितमली 
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हुईं । सुणाळी-कमलिनी | विपन्न=दुखी। निभर--सूचित रूप से r 
नियन्त्रण रोक | 
पद्य २५ 
वैखानस--वानप्रस्थ | दुम-पेडू। आले-सुन्दर। अतिथि काय 
अभ्यागत का काम । तृणधान्यनीचारी का चावल। प्रखवण---यह 
'पहाड एक ओर तुंगभद्रा के तट पर खड़ा हे. । इसके भीतर अभी भो 
अगाध, जल-राशि भरी पड़ी है। सतत--सद; लगातार । खिश्‍्ध-- 
चिकनी । 
पद्य २६ 
अचल--पहाड । रम्य--सुन्द्र | 
पद्य २८ | 
परिक्षालित्त--घोया हुआ । वेध=-छेदकर। आख्यंचरण--पूज्य आय्य; 
आऔरामचन्द्र। भशनि-वज्च | 
पद्य २९ 
आँसुओं की उपमा R हुये. मणि से है । 
पद्य ३० 
सीता के वियोग की पहली आग रावण से प्रतीकार SA की इच्छा 
से सही गईं | विर्फोर--घाव । चरित्र विक्रम---चरित्र का बळ । अपत्य 
खेह-पुन्न या पुत्री के प्रति माता पिता का ae । जटायु--कश्यप॑ गोत्र 
का इसलिये है कि सब पक्षियों की मा कद्रू और पिता कद्यप हैं ? 
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“eq विनतहिं दीन दुख” की बात याद रखिये । ga कवन्ध- 
राक्षस कबन्ध | 
TT ३१ 

इन्द्रीवर-चीछ कमल | पतनोदूगम-गिरने और उठने । 
धूसरित--मेली | | 
'यद्य ३३ 

अजुनतरु--एक पेड़ । सुरमित--महुँकनेवाला । विज्ञापनीय 
बिज्ञापन करने के योग्य । दोहद अमिलापा-गमं धारण करने के समय 
की अभिलापा।. . 
यद्य ३५ : 

चित्र देखने से सीता को भयवश पसीना हो आया है | कवि शीतलता 
में सीता की बाँह की उपमा चन्द्रकिरण से पिघलती हुईं चन्द्रकान्त मणि 
से देता है और उसे रामचन्द्र को आनन्द देते हुए प्रकट करता है । जी 
को जिलानेवाली सीता की सुज है । 
qT] ३६ 

स्पर्शास्परां--जब जब मैं स्प करता हूँ । इन्ट्रियाँ राम की आनन्द- 
वश ag होती हैं और राम किसी अनिवंचनीय दशा में ag रूप से 
मनोविकार के द्वारा छाये जाते हैं । 
'यद्य २७ i 
कवि जीव की उपमा कुसुम से देता है क्योंकि जीव भी जल्दी से 
ge समान ही gam जाता है । परिमोहन--मोह में लानेवाळे। 
!भ्रियम्वद्‌--भ्रिय बोलनेवाले | | 
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यद्य ३८ DEEPAN. 

राम व्याह के बाद १२ aT गृह में वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 
थे, तब उनका वनवास हुआ । इससे गृह में बालावस्था और यौवन दोनो 
की बात है ।.फिर वन में केवळ यौवनपन की ही । आन--लाकर अर्थात्‌ 
बिताकर । आश्रित--आश्रय या अवलम्ब fet हुईं। उपधान-- 
तकिया । राम एक--पत्नीअत हैं इससे राम की ale का आश्रय केवळ 
सोता ही छे सकती है, दूसरी स्त्री नहीं । यह धमंवीर राम के वचन हैं । 


यद्य ३९ 
हालाका-- सलाई । रूट्ष्मीकाया--लक्ष्मी की देह । भाया--अच्छा 
छगनेचाली। मस्‌ण--चिकनी | मौक्तिक--मोती की । सीता का सत्र कुछ 
अच्छा है, एक वियोग ही दुःख देनेवाला है | तुछसीदास ठोक ही कहते हैं - 
“मिळत एक दारुण दुःख देहीं | विछुरत एक प्राण हरि छेद्दी 1” 
अतिहारी--द्वारपाछ | अचिन्तनीय--जिसकी चिन्ता भी नहीं को जा 
सकती | जनापवाद्‌-कळंक | सौम्य--सुन्दुर | 


पद्य ४० 

भद्वेत--एक । आवरण--पर्दा। परिणाम--अन्‍्त में । भद्र 
उत्तम; श्रेष्ठ । लछाम--सुन्द्र | St पुरुष का मन अन्त में एक हो जाता 
है । इससे आपस का स्नेह चिरस्थायी रहता है। जब काम में पुत्र 
पिता से अधिक हो जाता है तो कहा जाता है कि लोग अब पिता की याद 
नहीं करते, पुत्र से ही उनका काम निकल जाता है। प्रतिविधान 
उपाय । कान में कुछ कहने की वात यही है कि पुरवासी सीता पर कलंक 
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लगा रहे हें कि वह इतने महीने राक्षस रावण के घर थी और राम ने 
उसे अपने घर ला रखा | 


पद्य ४१ 

अद्भुत यत्न--सीता की aval रूपी विचित्र उपाय । कुकर 
का विप बड़ा भयंकर होता है । इस विष का वर्णन उत्तर राम में कई 
बार आया है । 


पद्य ४२ 
ज्यों त्यॉ--जैसे हो वैसे । 


पद्य ४३ 

राम अपने को अधन्य अर्थात्‌ अभागा तक कह डालते हैं । . देवी 
यह सम्वोधन देवी शब्द का हिन्दी के अनुसार है । संस्कृत के अनुसार 
देवि भी हो सकता है जो आजकल अधिक चल पड़ा है । इस पुस्तक में 
कहीं हिन्दी कहीं संस्कृत की प्रणाली रखी गहे है। सीता.यज्ञभूमि में 
dat हुई थी, यहद रामायण से विदित ही है। सीता का मन राममय है 
और इसीले वह जीती है । महावन- दण्डकवन। सखी--साथ रहने 
वाली । गर्भ स्थित सन्ताना-जिसके गर्भे में रघुवशी सन्तान आ गई 
है mula जो गर्भवती है । अनायं आचरण--छुरा आचरण । 
पद्य ४५ 

लिस्मयकारी--आश्व्यं देनेवाला । राम पुरवासियों का पक्ष छेते हैं 
और कहते हैं कि सीधे सादे पुरवासी कैसे समझें कि सीता की शुद्ध 
अञि में हो चुकी है । 


4 
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पद्य ४६ cA A 
राम सीता को बालकपन से पालनेवाळे इसलिये होते हैं कि सीता 
चाह्मीकीय रामायण के अनुसार व्याह के समय केवळ ६ वर्ष की 
f atl छग्म--कपट | कृतान्त--कार | DE दाकुनी--घर की चिड़िया l 
सौनिक--कसाई, घातक | 


पद्य ४७ : 
दुर्विपाकमय--बुरा फलवाला, मारनेचाळा । अपूर्वकर्मा--जिसके 


समान किसीने पहले काम न किया । सुग्धा--सूधी 1 


qT ४८ 
राम को चैतन्य इस लिए मिला है कि वह दुःख भोगं asiga -- 


वञ्च समान | मूपित--चुराये गये हुए । परिभूत--हराए गये । 
यद्य ४९ 

राम अपने को कृतभ्न, दुष्टशीळ तक कह डालते हैं और कहते हैं कि 
मैं पापी जब उनके नाम लेता हूँ तो वे gaa ज्यों छू कर मेळे किये जाते 
हैं। यह राम का अपना arate है। 
पद्य ५० | 

सीता ge की प्रिय गृहणी और उसकी शोभा थी। वह उससे 
निकाले जाकर बलिपछु सम राक्षस को खा जाने को बन भेज दो गई । 
पद्य ५१ 

छवणासुर ने ऋषियों को मथुरा में बहुत सताया और वे उससे त्राण 


याने के लिए राम के पास आए । घाले--हुःख दिए गये हुए । छाव्या— 
प्रशंसनीया । | 
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$ 
दूसरा अंक 


'तपोधना--तप है धन जिस तापसी का । स्वागत--(सु + आगत) 
JAAT | अध्ये--पूजा की सामग्री | 
'यद्य १ 

यथेए--जैसा इष्ट हो, स्वतन्त्र । कथमपि--किसी भी । अदान 
भोजन । 
qq २ 

विनयालकृत --विनय से शोभित | प्रिय प्रायः--प्रायः प्यारा । परि 
चय-जान पहचान | एकाकार-एक रूप का, जिसमें कभी अन्तर न पड़े । 
पद्म ३ ; 

'निगमान्त--_चेदान्त । श्र्मवादी--त्रह्म जाननेवाळे । प्राचेतस-- 
प्रचेता ( वरुण ) के पुन्न वाल्मीकि । हृदयो"** लिया--मन ate लिया | 
र॒हस्य--मंत्र । धान्नी--धायी; उपमाता । चूडाकण--सुण्डन | मेघावी-- 
तेज, प्रखर बुद्धि । 
qa ४ 

gta मणि--दर्पण आदि चिकने पदाथ । आत्रेयी छच ga की 
बड़ी बड़ाई कर रही है । सुनि वाइमीकि विद्यादान तो सब शिष्यों को 
समान भाव से ही कर रहे हैं, पर मेधा प्रबळ होने से जितना उस विद्या 
“का अहण ळव कुश कर रहे हैं उतना .आत्रेयी सी विद्यार्थिनी नहीं । 


` आकस्मिक रूप से--एक ब एक । विस्पष्ट वाणी--साफ़ बोली । अचु- 


"व्टुप--छन्द विशेष जो आठ अक्षर का होता है । पहला अनुष्टुप छन्द 
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(0१२४६) 
जो वाल्मीकि सुनि के सुख से निकला भौर जो रामायण का बीज कहाः 
नाता है, यह दै ; 
“oy निपाद । Rei ana: झाइवतीः समाः 
यत्‌ ्रौञ्चभिथुनादेकमवघीः काम मोहितम्‌ ॥ 
अथ--हे निपाद ! तू बहुत वपाँ में भी प्रतिष्ठा न प्रास कर; क्याक- 
तूने क्रौञ्च पक्षी के जोड़े में से काम से मोहित एक का घात कर डाला ! 


पद्य ५ 

अवदात--सुन्दर | अनुष्ट्प छन्द वेद में भो हैं, पर कहीं कहीं !- 
इससे यह यहाँ नया कहा गया है फिर यह वासन्ती की बात कही हुईं है 
जो स्त्री जाति है और जिसकी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है । भूत भावन 
भूतों को उत्पन्न करने वाले, त्र ह्या । पद्मयोनि--पदूम ( कमळ ) योनिः 
( कारण ) है जिसका, कमलोद्भव, ब्रह्मा । प्रवुद्ध -_ ज्ञान सम्पन्न । अव्या- 
हत उयोति-जिसकी हक्‌ शक्ति किसी प्रकार रोकी नहीं जा सकती ।. 
MIA का । ग्रणयन किया--रचा | 
पद्य ६ 

तुम्हारे प्यारे ये सर्व पदाथ, जिनकी चर्चा इस समय की गइ, देखे 
जाने से तुझ नाम शेष की याद दिला देते हे । आत्रेयी को तपोवन, T: 
चटी इत्यादि देखने से सीता की सुधि हो आती है। पर इसने सुन छिया 
है कि सीता वन से भी निकाल दी गई है जहाँ उसे किसी राक्षस यः 
कर जंतु ने खा लिया. होगा । इससे यह उसे नामशेष ही कहती है :. 
आसंगिक--जिनका असंग चलता है | 
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पद्य ७ | 
लोकोत्तर--लोक में श्रेष्ठ । 
पद्य ९ 
जिनकी--जिन gat की । नीड--खोता । कुलाय--खोंता । कण्डू" 
कारी--कटखुजछानेवाले। गण्डप्रघपं-गण्ड भाग का घपंण । छथ--ढीले १ 
गोदावरी के तट पर फूल उगे हें । उन्हें हाथी अपने. गण्डस्थळ से gy 
लाते हैं। घाम से फूलों की Sct ढीली हो गई है । वे झट गिर पढ़ते हैं । 
कवि ( उत्प्रक्षाकर ) कहता है मानों ये पेड़ उनसे गोदावरी की पूजा” 
कर रहे हैं | 
पद्य १० 
अपे--ढाळ | कृपाण--तलवार | 
पद्य ११ 
निधन--नाश | 
पद्य १२ 
चैराजा नामक तेजोमय अविनद्रवर छोक तुम्हें मिळे । 
पद्य १३ न हे 
अन्वेपण-खोज । भूतनाथ--जीचों के स्वामी। बुपछ--झूद्ध सुनि t- 
प्रसाद---कृपा । प्रसंग--बात | 
पद्य १४ : 9 
दण्डक वन कहीं स्निग्ध इयाम होने से नयनप्रिय और कहीं बहुत दूर्‌ 
तक विस्तृत रहने से भयंकर है। सुखरित--शब्दायमान । . कहीं तीर्थ, 
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- कहीं आश्रम, wet गिरि, कहीं नदी, कहीं खड्ड और वन खण्डों से 
मिश्चित मेरे परिचित दण्डक वन के भाग दिखाई पड़ते हैं । 
* यद्य १६ 
नीरव--बिना शब्द का । निश्चल--स्थिर । उग्र--क्रूर, निष्ठुर, 
. व्याघ्रादि | स्वन--शव्द । सुस-सोया । गम्भीर भोगमय-भारी फन- 
वाळा | भुजग--साप। सनाथ--साथ। कहीं गते में थोड़े जळ से चसकने 
वाळे जनस्थान के सीमान्त भाग हैं जिनमें अजगर के पसाने पी गिरगिट 
अपनी प्यास पूर्ण रूप से झान्त कर रहे हैं । 
-पद्य १७ 
भूतपूचे--पूलं का | 
* पद्य १८ 3 
मकरन्द सने-पुषप रस की ass वाले । महानुभाव--तेजस्वी 
पुरुष | मद्‌ कऊू--हष ध्वनि | 
"यद्य २० 
मर--भार, समूह । जग्बु कुअ--जामुन का वन । समद--मद 
भरे । वेतस तरु वेत का वृक्ष । पनाह--शरण । प्रसव--पुष्प | 
सुरमित--गन्धमय | जामुन कुअवाली धाराओं में जळ के स्वच्छ और 
` स्वादिष्ट होने की घोषणा कालिदास ने भी मेघदूत में की है । बेतिया से 
करीब दो कोस पर एक ताळ ऐसा ही है जद्दाँ का पानी शहर के कई 
अमीर रोज पीने के लिए मँगाते हैं । 
"यद्य २१ 
कुहर--गुफा, खोह | ऋक्ष--भालू । खोह में प्रतिध्वनि के गूँजने 
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( १५ ) 
की बात प्रसिद्ध ही है। agh तृण--घास विशेष । कडु--बदिया 
मँहकनेवाली | कपाय--ऋपाय रसवाली । देवयान--विमान । 
पद्य २२ 


राम ने सीता के साथ होने से गृहस्थी का सुख भोगा और चन मे 
नियमबद्ध होने से चानप्रस्थ का कार्य भी साधा | 


` पद्य २३ 


केका--मोर की वाणो | मारुत दिरि-जिधर से हवा आती है। ' 
dgqe—da | निचुळ--बंत RAT । 
पद्य २४ 

पहाड दूरी पर से मेघ माळा ही सा दीख पड़ता है । 
पद्य २५ 

उटज--पणे कुटीर | श्री--शोभा | गोदावरी के जळ में जहाँ अनेकों " 
तरुओं की श्याम छाया प्रतिविम्बित है, वे वनान्त प्रदेश जिनके भीतर ` 
पक्षी शब्द कर रहे हैं, सुन्दर हैं । 
पद्य २६ 

शल्य--घाव करने का शस्त्र विशेष । रूढ़ मन्थि-जिसमें ais पड़ 
गईं है । राम के हृदय में पञ्चवटी दर्शन से पीडा हुईं | उसे ही कवि अनेक - 
उत्प्रेक्षाओं से समझा रहा है | सुहृदू--मिन्र। अनवस्थित--बे ठिकाने की। - 


पद्य २७ 
पुलिन-चाल, का हृह । घन विरळ भाय--घना अथवा दूर २ पर? 
उगना । विरळ घन भूत--दूरी पर और निविड़ | निवास==स्थिति । 
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“यद्य २८ 

संप्रति--इस समय | चत्सला--सन्तानो पर प्रेम करनेवाली । 
qq २९ 

कुंज. कुटीर--कुटीर के तुल्य कुंज | घुत--उठ्लू की बोली | कीचक 
“बाँस विशेष । भनबोळे--मूक । अनबोळे इसलिए हैं कि वे चुपचाप उल्लू 
“पर आक्रमण करें । क्रौद्वगिरि के दो विद्षेपण हैं एक जिसमें कोदे उल्लू, 
* पर हमला करने को तैयार हैं और दूसरे जिसमें पुराने चन्दन की डाळ पर 
साँप मोरो के चलने से भय खा लटक रहे हैं कि कहीं वह हमें पकड़ न छे। 
"यद्य ३० 

मस्तक पर मेघां से शोभित दक्षिण के नीले gaa हें, जिनके कन्दरो 
-सें गोदावरी का जळ कळ-कल शब्द कर वह रहा है । घाव म्रतिघात-- 
संघर्ष । उम्मिनाद--लद्दर के शव्द । संकुछ--घने । नदियों के संगम 
-अगाध जळ राशि से विशाल बने हुए हैं और उनमें छहरों के Gain से 
भयंकर WET उठ रहे हैं । 
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तीसरा अक 


"यद्य ९ 

पुटपाक--चैद्यों का पात्र जिसमें वस्तु रखकर सुख अच्छी तरह बन्द 
कर नीचे आग SM दो Teel Fe बन्द इसलिये किया गया है कि 
MT बाहर जाने से रुक रहे और भीतर का पदाथे पूरी गर्मी से दुग्ध हो । 
“कवि राम के हृद्य की उपमा पुटपाक से देता है क्योंकि सीता वियोगा" 
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“नल से राम भी बाहर अलक्षित रहने पर भी भीतर ही भीतर जल रहे 
Plage ( सीता ) । विखम्भ-- विश्वास । साक्षी स्वरूप--देखने 
चाळे । अपने विखम्भ `" देखंगे--उन स्थानों को देखेंगे जिनमें. उन्होंने 
अपनी प्रिया सीता के साथ बहुत दिनों तक स्वतन्न रूप से fara के 
साथ चास किया था। 
पद्य २ j 
शीतळ, मन्द, सुगन्ध तीनों प्रकार के पवन से . राम को सींचने की 
चात है । कमळ के केशर से गन्ध लेते हुए, जलकण .से शीतलता लेते gz 
मंद २ पचनों से मूच्छित रामचन्द्र को सींच । मौलिक--मूछ, सुख्य । 
qq ३ 

दशा विपय्यय--अवस्था का उलट Wet | इस प्रकार के जीव-- 
बाल्मीकि, गंगा के समान प्राणी । चित्त विक्षेप--मन की व्याकुळता । 
यज्ञसम्भवे-यज्ञ से उत्पन्न होनेवाली | मत्यों--मलुष्यों | 
qq ४ 

ग्रोपितभट्का होने से सीता का शरीर संस्कार न करने से दुवळा 
मेळा हो गया है और वेणी बंध गई है। कवि उत्प्रक्षा कर सीता को 
BOT रस की Ala या शरीरधारी विरह व्यथा कहता है । 


qq ५ 


शोक की घाम से, हृदय की कुसुम से और शारीर की किशलय से 
उपमा है । कवि उपमा पर उपम! ला सीता के दुःख को द॒झंकडुन्द 
के सामने छा रहा है। शारदीय--शरद ऋतु का। : शोषी--घुखा 
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डालनेवाला । जैसे शारद ऋतु का घाम केतकी पुष्प के भीतर का पन्ना 
सुखा डालता है, वैसे ही इस सीता का बड़ा शोक इन्त से तोड़े हुए 
कोमल नरम पत्ते के समान इसके क्षीण शरीर को उत्पीडित कर मैला; 
कर रहा है । 
पद्य ६ ors 

छोळ--चन्चक | करि करभक--हांथी का बच्चा। प्रहार--घात | 
हुदैम-<जो दमन न किया जावे | सजळ--जलपूर्ण 1. निर्धाप--शब्द ।. 
कर्णविवर--कान का छेद । उच्छास--आजल्द्‌ । 


पद्य ७ 

अस्फुट-स्फुट अर्थात्‌ साफ नहीं । स्वर सँयोग--कण्ठ नाद क? 
सम्बन्ध । 
पद्य ८ B 


उपान्त--पास में । पथ्यन्त भू-ढालओ पृथ्वी पहाड़ के उतार: 


का भाग | सनाथ->धन्य | 


पद्य ९ 


मोह की उपमा BE से है । दुःख की आग अभी प्रज्वलित नहीं हुई 
है, डवा दे रही है । पहले ही राम को मोह ढँक लेता है । पीछे: 


जघ आग जलेगी तब राम की दशा ओर भी चुरी होगी । दण्डक वन 


पृथ्वी का वह भू भाग है जो विन्ध्य पहाड़ से आरम्भ हो दक्षिण चला: 


गया है । जनस्थान इसी का एक भाग है। उद्देदय से--लिए ४ 
सुद्रित-बस्द्‌ | 
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पद्य १० 
पियस्पश--जिसका छूना प्रिय है । 
पद्य ११ 


gg निष्पीडित--चन्द्रमा की किरणरूपी अंकुर को यार कर । 
आतप्त--जलछते हुये | संक--सोंचन । 
पद्य १२ ` 

सम्मोहन--मोह लेनेवाळा, । तद्रूप--बैसा ही । संतापज-सन्ताप 
से उत्पन्न । 
पद्य १३ 

जब राम से भेंट होने की आशा न थी तो सीता का हृद्य निराशा 
में तटस्थ अर्थात्‌ उदासीन था । वह जब निष्कारण परित्याग का भाव 
विचारता था तो aga भाव से भर जाता था । अब राम के इतने दिनों 
पर अचानक दान से विस्मित हो गया । फिर राम की इस समय की 
सुजनता देख असन्न हुआ । राम को जब बहुत दुःखी देखा अब इस 
समय प्रेम से द्रवीभूत हो गया है । 
पद्य १४ 

मूत अनुअ॒ह--शरीरधारी अनुग्रह । नन्दिनी-आनन्द देनेवाली । 
सम्भार-समूह । वधू द्वितीय--जिसके साथ सद्दायभूत वधूमात्र È । 
उपन्यास--आरम्भ, कथन | 
पय १५ 


विष किसछय--ऋणालपन्न | दन्तांकुर--दॉत रूपी अँखुवे। कर्णपूर- 
१० 
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कनफूल | छवली-पछव--छवंग का पत्ता । राम सीता के करभक का | 
चरणन कर रहे हैं । उसके दाँत की उपमा अंकुर और म्हणाल पत्र से देते दें। 

उसने सीता के कर्णफूछ से लवंग का पत्ता खींचा है और इस समय 

इतना बड़ा हो गया है कि मतवाछे हाथी को जीत रहा है । 


यद्य १६ 

हाथी के बच्चे का स्वाभाविक वर्णन है। उसने qe दळू खन 
उसका कवळ किया है । फिर पुष्पगन्ध वाला जळ मुँह में ले गण्डूप किया 
हे । अब उसने अपने जळकणवर्पी सँड ले फुर फुर कर जळ छोड़ा है 
फिर कमलिनो दल छे ea वना हस्तिनो पर तान दिया है । गण्डूप-- 
aq से पानी Sar | उत्करपे--श्रेष्टता | 


यद्य १८ 

मोर की पॉख अभी निकली है । वह उसे ऊपर उठाए हुए है । 
उसकी पांख में प्रभा है । वह उच्छिख मणि के सुकुट के समान शोभा पा 
रहा है । ag अपने बढ़े हुए सद से अपने उत्सव का अन्त लगाकर Ta 
पर मोरनी के साथ केका नाद कर रहा है । 


यद्य १९ 

प्रचक्तित--ऊपर नीचे चरते। पुट--आँख का आवरण, पलक | 
सुग्या-सरला | कर किसछय--पछव के समान लाल हाथ | सीता 
जब अपने SEES ऐसे मोर के बच्चे को अपने हाथ से ताली देकर 
मण्डछाकार नचाती था तो पछकों के भीतर उसकी आँख भी नाचती हुई 
औंहों से शोभित होती थी । राम सीता का इसी रूप में स्मरण करते हैं। 
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ठोक यही भाव कालिदास के मेघदूत में यक्ष की खी के वर्णन में है। 
यह बढ़ियाँ स्वभावोक्ति अळंकार है । 
पद्य २१ 

शिलापट्ट--पत्थर की fret । शायनीय--शाख्या । पत्नी द्वितीय-- 
खी ही है साथ में जिसके। कुरज्ञॉ--हरिणों। अभिन्न पुन्न--पुन्न के 
ऐसे अभेद । 
यद्य २२ 

स्वेच्छा इःय--अपनी इच्छा से देखने योग्य। वितरा--बॉटा, दिया । 
धद्य २३ 

रृष्णा--अति उस्कट देखने की इच्छा । उत्तान--उलरी हुई । 
धवल बहुरू--बहुत उजछी | कुल्या--नहर | 
यद्य २५ 

जळ से तरु, नीवार से खग और शष्प से हरिणों का पालन हुआ है । 
अस्तर ...योग--पत्थर को फोड़ देनेवाला । अणय--श्रीति । 
पद्य २६ 

अंग अमीय--अंग को अस्त | निवृत्ति--समासि । मोह--मूच्छा । 
पद्य २८ 

सीता की आँख उस ait सी चञ्चल थी जो एक वर्ष की और डरी 
हुई है । स्फुरित-चळते । अलसमय--आछसचाली | सूष्टि-वनाचर । 
वाल खुणाल--कोमळ कमल की erst अ्योस्ख्रामयी-जेसे sates 
९ चाँदनी ) की बनी हुईं अर्थात. कोमल | 
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पद्य ३० 

घमं कुसुम ज्यों--जैसे घाम फूल को । छान्त--दुखी | 
पद्य ३१ 

बहता--घारण करता; उठाता | कृन्तन करता--काटता | 


पद्य ३२ 

सोच--शोक, अफ़सोस । वे भाव--नदो, पहाड और वनादि के 
ध्यान । राम अपने को अशरण अर्थात्‌ जिसका कोई शरण नहीं ऐसा 
कहते हैं और क्रन्दुन करते हैं । 


पद्य ३३ | 

राम से सीता का वियोग हुए वारह वर्ष हो गए । सीता का नाम भी 
gama: हो गया ! À 
पद्य ३४ रै 


ये बातें ( जो तेरे पति के सुख से निकल रही हैं ) स्नेह से सिञ्चित 
भी शोक सम भयंकर हो तेरे काम की नहीं। ये विपयुक्त मधुधारः 
तुममें डाळ रही हैं | 
पद्य ३५ | 
चक्र-2ेदा | अलात शल्य--जळता हुआ दाल्य यन्त्र । शाकु-क्रील ? 
पूर्वार्धं में मालोपमा परुचात्‌ उपमा है | 
पद्य ३६ 
लोलोल्लोल--चनत्चछल भौर seal छुमित्त-व्याकुछ । करण 
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इन्द्रिय । उज्जम्मण--उद्भेक, अधिकता । शेष--समाप्त । अनिवारित '"" 
पूर--पानी की धारा जो रुक नहीं सकती । y 
TT ३८ 

विद्ळता---फटता । अविरत--ल्गातार । विधुर--च्याकुळ lay 
नापा--अपना भाव | जीवितेश्चर--स्वामी | 
पद्य ३९ 

धातु भेद--पुष्टि करनेवाळे स्व मेद anita) तनस्पशे-- 
शरीर का छूना | निशसह--जो सहे नहीं, कातर | 
qq ४० 

परिणय विधि--ब्याह । जो चिरपरिचित स्वेच्छा स्पर्श तथा अस्त 
के समान शीतल था | तुहिन--उपळ, बनौरी | उपमा अळंकार है | 
पद्य ४१ 

इस पद्य में सीता राम दोनों के कर में विकार आ जाने से अनुभाव 
प्रदर्शित है प्रकृतस्थ--अपने वश में | 
'पद्य ४२ 

सिक्त--सोंची । नीप-कदस्वं। जो पानी से सांची, इवा से 
कापती हुईं है और जिसमें किंजल्क आये हैं ऐसे फूलों से व्यास कदम्ब 
की शाखा की सीता के अग से उपमा है । 
यद्य ४३ 

विघदित--तोड़ा हुआ | पिश्चाचसुख पिशाच के सुख से सुखवाले। 

` अस्थिमात्र--हाड भर | रावण सीता को लेकर आकाश में उड़ा था उसी 
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समय की यह उसकी मेघ से उपमा है । मेघ में तडित है, यहाँ रावण के- 
अक मे सोता है । 
पद्य ४४ 

सीता के उद्धार करने का उपाय विरह के ga को घटाने- 
' बाळा था और उसमें अदूसुत रस संसार में उत्पन्न था । फिर वह वियोग 
राम का TAA करने के समय तक ही था। अब यह नया EIA राम 
का अवधि रहित है और इसे चुप छुप सहना दे, इससे. कठिन हो पड़ा है 
सम्पन्न--युक्त | सुग्वाक्षी -मनोहर नेत्रवाली | 
पद्य ४५ 

सख्य--दोस्ती | गोचर--स्थान जहाँ कोई आ जा सके ।' 
पद्य ४६ 

सीता की आँख अपने प्रियतम के दर्शन में ऐसी गड़ गई है कि 
कितना यत्न करने पर भी हटती नहीं | आकपं--खींचना | 
पद्य ४७ 

इसमें विवत्तवाद का सिद्धान्त उदाहरण में लाकर करुण रस È 
भिन्न २ रूप घारण करने की बात उपमा से कही गई है | 
पद्य ४८ 

अमर सरित--देवनदी, गगा । कुछपति यहाँ वाल्मीकि हैं sails 
इन्होंने ही अनुष्टुप छन्द॒ या कविता का.सबसे. पहले प्रयोग किया । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


PEPE SS VS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
( २ ) 
A e 
चाथा अक 
समारम्भ रमणीयता--आयोजन ( तैयारी ) की सुन्दरता | 
पद्य १ 
असूतवती-वच्चा जननेवाली | प्रभूत--अधिक, पुणे परिमाण में । 
तृणघान्यमण्ड—नीवारी के चावळ का मांड । पूत-पदित्र | वेर मिळे 


शाक के पाक की गन्ध घी मिळे भात की गन्ध से पीछा की जाती हुई 
फेल रही है | अनाध्याय-छुष्टी | 


पद्य २ 

शमी वृक्ष के समान सीता के aa जनक का अन्तरात्मा जल 
रहा है। 
qq ३ 

घारावाही-धाराप्रवाह या एक रूप से जारी। व्यसन--दुभख | 
ककच--आरा | अवसान-अन्त। उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों की 
aa है । रस धातु ग्रहीत--जिसका रुधिरादि रस और as मजादि 
घातु झुष्क हो गई हे । 
पद्य ५ 

पूर्वांध में सीता के गौरव जानने वालों के नाम हैं, उत्तराध से 
उपमा है | 
पद्य ६ 

श्री सम--लक्ष्मी के समान ( उपमा )। भी स्वय--श्री ही (रूपक) 
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पद्य ७ 
नूतं-शरीरधारी | क्षत--घाव | क्षार--नमक। रूपक और उपमा | 


पद्य ८ 
वियोगज--वियोग से उत्पन्न | सहखधा--हजार गुना | 
पद्य ९. | 
अवतंस-भू षण । संबन्धी-समधी | Rar पारायण--जिसको 
याज्ञवल्क्य सुनि ने प्रज्ञान दिया | 
पद्य १० 
चत्या वन्दनीया | 
पद्य ११ 
लिंग, वय--स्त्री पुरुप या छोटा बड़ा उम्र में होना | 
पद्य १२ 
` विपाक--दुशा का उलट-परछूट होना | 
यद्य १४ 
उपाछम्भ--उलाहना | दम्पती --स्त्री पुरुष | क्षार--राख | 
पद्य १५ 
wig में उपमा । असमय"'' दारण-असमय में ही बदुरू कर 
निष्ठुर बना हुआ । 
पद्य १६ 
पश्चापत्य--जिनके पाँच अपत्य ( सन्तान ) थे। सुबाहु अरि-- 
राम जिनने सुबाहु को मारा था । 
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qT १७ 

मेरे सम्बन्ध--मेरे साथ में । विपरीत=-उलटा । में कन्या- 
चाला तुझ वरवाले से सस्कार पाता रहा। तुझ ऐसे को देव ने इट 
लिया अर्थात्‌ तू न रहा । इतना ही नहीं सीता रूपी बीज भी जिससे az 
सब सम्बन्ध हुआ था नष्ट हो गया | 
पद्य १८ 

fire प्रकाशित-जिन्हें ब्रह्मज्ञान ग्राप्त हो गया है | 
यद्य १९ 

इयामळ और afta तन है। सुधा nemega की सलाई | 
उत्प्रेक्षा है । 
qq २० 

इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है । पीठ पर दोनों ओर asa हैं । उनके 
मूल में कंक qa ळगे शर हैं जो चूड़ासे छू जाते हैं। पवित्र छाती भस्मपुंज 
से पोती हुई है । देह पर रुरु खगछाळ उत्तरीय की जगह है। wat व्ही 
करधनी से अघोवसन ( diet), जो मजिष्ट से रंगा हुआ है, कसा है । 
हाथ में घनुप, जपमाला का वलय और पिप्पल दण्ड है । क्षत्रिय ब्रह्म- 
चारी का यथाथ वर्णन है । 
पद्य २१ 

अयस्कान्त मणि--चुम्बक | घमसान--भारी | स्थिर--मन का 
विशेषण है । हरता का कर्ता समोद है । उपमा है | 
यद्य २२ 

निखिल--सम्पूर्ण । अचुभव-तेज, प्रताप । उत्पथ--रास्ते से 
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अळग । दोहिन्न--हुद्विता ( बेटी ) का बेटा, नाती । दूसरे प्रबन्ध-- 
रामायण से भिन्न काव्य ! तोौय्येत्रिक--नृत्य, गीत, बाद्ययुक्त नाटक l 
सूत्रकार--सूत्र रचनेवाले | deities सूत्रकार -नाटकाचाय्यं। क्षिप्र- 
कारिता--जल्दी | 
पद्य २४ 

मैं उसे चाप चढ़ा कर मार SS या शाप देकर ही नाश कर दूँ । 
जनक में ये दोनों शक्तियाँ थीं और उन दोनों ही की धमकी दिलाता 
हुआ कवि जनक का कोपानल प्रगट कर रहा है । 
पद्य २६ 

पुत्रभाण्ड-पुन्नरत्त । विकल अग-- विना हाथ पेर के, अन्धे, 
Bae आदि । पुर में वाळ, वृद्ध, man, अंग-भंग, स्त्री जनादि 
सभी होते हैं । 


पद्य २७ 
घोडे पर बहुत बढ़ियाँ प्रसाद गुण संपन्न हास्य रस परिपूर्ण 


स्वाभावोक्ति है । 
पद्य २८ r 
aa छोक--नीचे के सातो सुवन | एकवीर--प्रधान योधा | 


पद्य ३० 

धनुष के दोनों कोटिभाग अगले दोनों दाँत हे | उसमें जीभरूपी 
ज्या ( धनुप की डोरी ) है। उसमें घन के समान शब्द हो रहा हे। 
ऐसा मेरा चाप उस काल का अलुकरण कर विकटोदर बने जो प्रलयकाल में 
अपने भयकर HE को फाड़ कर अट्टहास करता हुआ अपने बळ से जग का 
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आस करता है । क्षण भर में इम समूची सेना का नाश कर देंगे । यही" 
बात wet चौड़ी उपमा से कही गई है। वळयित होता--घूमता t- 
दंपू--भगलछा दाँत । 


wv ° 


पाँचवाँ अक 

से निको--सिपाहियो, वीरो । 
पद्य १ 

स्वरा-जर्दी | प्रधन--संग्राम | कोविदार--काष्ट विशेष । 
पद्य २ 

किन्चित---अढ्प, थोड़ा । दिखार्ये--चोटियाँ । एक-बडा, श्रेष्ट ` 
कोटिभाग--प्रान्तभाग में, दोनों किनारॉ पर । शिक्षा--धन्ुप की डोरी । 
शरतुपार-वाणब्ृष्टि । 
यद्य ३ 

` अविदित--जिसको कोई न जानता हो | एक-अकछेछा | ate a— 

दरे हुप । संधियाँ--म्नन्थियाँ i at वाल देता-बाणरूपी असि. 
जलाता हुआ | 
पद्य ४ 

कौशिक मख के द्रेपी-विएचामित्र के यज्ञ के fia करनेवाले, 
सारीचादि । 
पद्य ५ 

गुल्म-गुच्छा | अमन्द--पूरे । फिंश्णी--दछुद्ट घण्टिका । पहले 
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चरण Hage, दूसरे में गजदळू और तीसरे में was वर्णित उपमा 
अलकार है । 
"यद्य ६ 
गिरि के Sat में जो शब्दकारी कुजर पुज हें उनके कानों को कणे 
ज्वर देनेवाळे geet रव से बढ़े हुए अपने ज्या का कठोरनाद प्रगट करते 
हुए यह वीर संसार के भक्षण करने से अघाते हुए करालकाल के सुख से 
करकर गिरे हुए, WS झुण्ड निकरों से मानो भूमि आच्छन्न कर रहा है। 
उत्प्रक्षा है । 
नपद्य ७ 
तेज... छे विश्राम--तुम्दारा बल मेरे बल में शान्त aa । 
"पद्य ८ 
इस-वीरता से sgal कहा जाता है कि सिंह का बच्चा मेघ की 
गरज सुन उसीकी ओर झुक पड़ता है, हाथियों से seat छोड़ देता है । 
उद्धतपाद--घमण्ड से पैर रखते | 
पद्य ९ 
बड़वा--घोड़ी | इुतशुक-अझ | निचय-समूह। पचंतों के आघात 
पाने से goa हो उठा हुआ बड़वानल के समान प्रचण्ड बना हुआ मेरे 
AIAG का. समूह इस सेना नाद को कवळ कर जावे, जो प्रय 
पवन से आछोडित क्रिये जाते हुए पयोराशि के समान सब ओर से 
wast रूप से उठ रहा है । जब शिव का क्रोध काम को भस्म कर ससार 
नाश करने पर उद्यत हुआ ब्रह्मा ने उसे बडवा ( घोड़ी ) बनाकर समुद्र 
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में रख दिया । उसके सुख से बरावर आग निकला करती है । आजकछ- 
के पढ्नेवाळे उसे गढफ़स्ट्रोम कहते हैं । उपसा है । 
पद्य १० 

कंदन--नाश | दपं कसौरो-दपं परखने की चीज़ | 
पद्य ११ 

अनुधावित--पीछा किया गया हुआ। धाराधर--मेघ | तरलीतर---- 
चंचलळतर | ळव के दपं में वीरता जानने का कौतुक है इससे वह चन्द्रकेतु- 
को ओर देखता है । उसके पीछे सेनाय॑ दौड़ रही हें । वह अपने धनुप को 
ऊपर उठाए हुये है । इससे कवि उसकी शोभा उस मेघ के समान वर्णन: 
करता है जिसमें धनुष उगा है और जो दो प्रतिकूछ दिशाओं में बहनेः 
चाळे पवनों से संचालित है । उपमा में पर्यवसान होने से निदर्शना- 
अळंकार है | 
पद्य १२ 

कवच---झिल्मवख्तर । निचित-सजित । कालज्ये-उञ्र Ñ; 
बड़े | सस्तम्भन--किंकतंव्यविमूढ्‌ | 
qT १३ 

तम तोम--अन्धकार का समूह । अस्तसुक्त-पहरे पकड़ा गयाः 
हुआ फिर छोड़ा गया हुआ । जम्मण--प्रकाश । भयंकर अन्धकार और 
Raas एक साथ ही मेळ होने से आँख को पहले अन्धकार में डाळ 
फिर उन्सुक्त कर देता है । ऐसा करने से वह एकाम किये हुए नेन्न कोः 


पीड़ित करता है । मेरी समूची सेना चित्रलिखित सी चालरहित हो 
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"गह है। अमित वीयंशाली जम्भक का प्रकाश ही 21 उत्प्रेक्षा ओर - 
उपमा दोनो हैं | 
'पद्य १४ 

रीति**पित्तठ । आकीण--भरा हुआ । कडार--पीली । पाताळ के 
डद॒र रूपी SA में जो पुज्लित अन्धकार है उसके ऐसे काले उत्तप्त चमकती 
-पित्तळ धातु की दिसि के ऐसे दीप्यमान पिंगल बने ज॒म्भकों के द्वारा 
आकाश मानो प्रलय पवन से प्रेरित विन्ध्य पवत के ऐसे शिखरों से - 
` जिनकी गुफा में मेघ एक दूसरे से मिल रहे हैं ओर विजली चमक रही 
है, भर गया है । उपमा या उस्प्रेक्षा । 


"पद्य १५ 
सम्प्रदाय--परम्परा के द्वारा | उ पचीयमान--नृद्ध | 


"पद्य १६ 
लब्ध स्वरूप--मिला हुआ | सन्देहालकार है । 


*पंद्य १७ 

अहेतुक-जिसके उत्पन्न होने में किसी हेतु या कारण की आव- 
-इयकता नहीं होती । स्नेहात्मक--प्रेम का स्वभाववाळा | तन्तु--सूत्र । 
'अन्तमंमं-भीतर का हृदय । 


"पद्य १८ 
चिक्कण-चिकंना | राजपट्ट --बढ़िया sea, पाटम्वर। FERKA — 
-रोमान्च | 
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पद्य १९ 

स्नेह क्र--भीति का सिलसिला | अर्थान्तर न्यास है | अनेक बातों 
के बिचार से यही ठीक हुआ कि वीर लोग स्नेह नहीं रखते | 
qq २० 

बीज मनोरथ सीता रूपी अभिछापा का बीज । डष्टान्ताळकार | 
झाकुन्तळा में सी करयपाश्रम में यही भाव दुष्यन्त प्रगट करता है जब 
उसने अपने पुत्र 'रष्टय्न को देखा और उसके अन्त$करण A उसकी ओर 
उसका अधिक खिंचाव हुआ । 
qq २२ 

रघु सिह-सिंह समान रघुवंशी लोग ( रूपक समास ) 
यद्ध २५ 

ज्येष्ठ राघव--राम । जब राम की स्थिति नहीं अर्थात्‌ जब राम के 
लड़के नहीं क्योंकि उन्होंने सीता को निकाल ही दिया तो और तीनों 
'पिता भरत, लक्ष्मण, AAA दुःखी ही हैं । 
पद्य २६ 

कृणित--शब्दायमान | शि्ञिनी-घचुप की डोरी । कलह काम 
कलह चाहने वाली | उद्धत रस--वीर रस | 
qF २७ 

ककुत्थथ--राजा पुरञ्जय | FAA वराह भगवान की कृपा ळव के 
'लिए चाह रहा है | कभी इन्द्र-बूपभ बने और पुरञ्जय ने उसके ककुद 
पर आरूढ हो असुरों से युद्ध कर जय पाया । उसके शरीर की रक्षा 
विष्णु भगवान ने की थी । वही रक्षा सुमन्त्र चन्द्रकेतु के लिए चाह रहाहै। 
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पद्य २८ 

सविता--सूयं । शुरुओं के गुरु--पिताओ के भी गुरु । सुपर्ण 
सुन्दर पर्ण ( पाँख ) है जिसका; गरुड | अम्ठत हरने के समय जब TEE 
असूत छेकर चळे, इन्द्र ने उन्हें वज्र से मारा । पर उनकी पाँल न करी. 
इससे वह सुपर्ण हुए । दप सौजन्य--दपे ( घमण्ड ) इस बात में कि 
इम पैदल भी तुमसे लड़ सकते हैं और सौजन्य ( सुजनता ) इस वातः 
में कि अपने काम आनेवाली चीज़ों के विषय में विचार ही क्या । 
पद्य २९ 

सखघाती-यज्ञ के बिगाइनेवाले । जगतीतळ--पथ्त्री । अवलेप 
घमण्ड | आक्षेप दोपारोपण । ( चतुर्थ अंक का २८ याँ पद्य देखिये ) 
पद्य ३० 

उन्मत्त इप्त--मतवाळे और: घमण्डी | योनि-कारण । नित्रति-- 
जिसमें ऋति या घृणा या दया नहीं है । 
पद्य ३१ 

दुष्कृति--पाप | व्यचस्थित--सीमित, हद बाँधा हुआ। 
पद्य ३२ 

परञुराम-विजयी--परशुराम के विजय करने वाले, राम | 
पद्य ३४ 

अवतारी-अवतार धारण करनेवाला | भ्रगुनन्दन-_म्गुजी के पुन्न, 
परशुराम | अभय दक्षिणा--भअभयदान | 
पद्य ३५ a 

ताडका--जम्भपुत्न सुन्द की स्त्री । हरिसुत--इन्द्र का पुन्न | अंगद 
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का पिता, वालि। राम ने विद्ववामित्र के कथन पर ताडका को मारा 
कि चारों वर्ण के हित के लिये Shar राजधमंयुक्त है । खर के युद्ध में 
राम तीन पैर पीछे जरूर इटे, पर इस लिए कि अलग इट धनुष पर चाण 
चढ़ाव क्यों कि लड़ते २ खर उनके बहुत नज़दीक पहुँच गया था । 
राम कभी खर से युद्ध में यथार्थ में हटे नहों। आइ देकर राम ने जो बालि 
को मारा उसके छिये स्वयं बालि ने ही राम में दोपारोपण किया । पर 
उचित उत्तर पा चह भी शान्त हो गया । 
GT ३६ 

क्रोधाकस्पन--क्रोध में काँपना | रक्तोस्पल--लाळ कमळ । अकाण्ड- 
अनवसर | सेचक- काला घव्बा । wa और चन्द्रकेतु दोनों के नेत्र लाळ 
कमल के ऐसे छाल हो जाते हैं और क्रोध के मारे वे दोनों कॉपने लगते हैं 
जिससे उनका चूड़ा मण्डल Hel लगता है। इस अवसर में इन दोनों 
के सुख की शोभा उनके अभंग से ऐसी हो जाती है जैसे चन्द्रमा अपनी 
स्यामता ( काळे eet) के सहित हों या कमळ हो जिसपर ऐसा 
अमर उड़ रहा हो | निद्शनालकार । 


छठा अक 
कलह प्रचण्ड झगडा करने में उग्र । क्षात्र लमी से दीस-क्षत्रिय 
की शोभा से चमकने वाळे । विक्रम कमं--वीरता के काम। उस घनु 
को विस्तार-उस धनुप को ( जिसमें घण्टी कंकण के कणन के समान 
झण झण भयंकर शब्द कर रही है और जिसके दोनों ओर प्रत्यंचा का 
शब्द हो रहा है ) फैला कर । 
११ 
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पद्य २ 

दिव्य छोक--आकाश | तरुण मणि सुकुल--सद्यः प्रस्फुरित मणि 
, मय कली | 
पद्य ३ 

व्वाष्ट्र--त्व्टा का, विश्वकर्मा का भ्रसि--भ्रसण । उन्मेप-नेन्र 
का विकास । नील छोहित--शंकर | क्या महादेव का तृतीय नेत्र खुळ 
पड़ा है जिससे अत्युज्ज्वळ ज्योति पथ्छ विश्वकर्मा के शाण पर चढ़े हुए 
रवि मण्डल की वद्धित कान्ति के समान निकल रहा है I 
पद्य ४ 

दग्ध कवूरित-जले और चित्रित रंग के । अंकुश--दण्ड । वसना- 
खल--बस्त्र का प्रान्त | क्षण--क्षण भर, थोडी देर के लिए । Feu को 
go छटा--कुकुम राग से रँगने की शोभा alt सम्पात वर्णित है | 
निद॒शेनारंकार | निरवकाशा अस्त-- एक वार हो रोका जाता हुआ | 
पद्य ६ 

इसमें शंकराचार्य के विवतंनधाद का अनुसरण करते हुए मेघों की 
पवन से छोप होने की बात उपमा द्वारा समझाई गई है। 
पद्य ७ 

ATA—AA | शशिकेतु--चन्द्रकेतु । 
पद्य ८ 

तुददिन-पालछा, हिम। _ 
पद्य ९ ay 

कायवान--शरीरघारी । वेद कोप--वेद रूपी खजाना। साम्य 
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शाक्त | ससुद्य--पमूह | सञ्चय--ढेरी | उपमान समान | जगत... 
राशि--ससार में अनुष्ठित पुण्य wat की राशि । विग्रहवान्‌ देहवाछा | 


h 


अनेक Tatar के मिलने से मालोस्पेक्षा हो गई है । 


यद्य १० 

आश्वासन-भरोसा । एकाछम्बन--सुख्य aama । जंगम-- 
चलनेवाला | उत्प्रेक्षा È । 
'पद्य ११ 

चह चपछता--पूर्व का घमण्ड। परवान--परतन्त्र | प्रतिषिद--मना। 
qq १२ । 

अन्तरीय--भीतरी, मानसिक जगत का | हेतु--निमित्त । मेळ 
'मिळाता--एक दूसरे के अधीन करता है । वाहय निमित्त--बाहरी 
कारण | संश्रयण--सदहारा | पुण्डरीक--कमळ | पतंग--सूये | विशेषण 


È सामान्य अथे की पुष्टि होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 


'यद्य १३ 
पीन--स्यूछ | जड---शीतल | आविष्कार--मल्यापन । 
'पद्य १४ 
प्रस्‌त--भभिभव करने के लिए व्याप्त । नियत--नियन्त्रित । 


दृष्टान्त द्वारा प्रकृति की निश्चयता समझाई जाने से दृष्टान्तालंकार है । 


अमपं--क्रोध | मन्त्रपारायण--मन्त्रां का पारायण ( अवगमन ) । 
अद्य १६ hog 
शस्तानल--शखरूपी आग ( समासगत रूपक ) । 
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( ३८ ) 


पद्य १७ 
Bq तरु से राम का, कळी से पुलकोदूगम का, कुशा से मेघ का 
साम्य है । - 


पद्य १८ 
चैवस्वत ag के समय से जिन राजाओं ने इन्द्र को अभयदक्षिणा दी 


अर्थात्‌ उनके लिये लड़ाई लडी और जिन्होंने घमण्डियों का नाश करने के 
लिए क्षत्रिय जाति में रहनेवाळा अनल प्रचण्ड किया- ऐसे रघुवशी भूपों ` 
से यदि मेरा रण हो तो दीस हुए अस्त्रों की स्फुरण करती हुई प्रभाओं से 
नीराजित ( आरती किया गया हुआ ) यह मेरा धनुप धन्य हो जावे ।' 
रूपकालंकार | दिवाली में स्त्रिया. हमारे घरों में नीराजना करती हैं । 
पद्य १९ 

तृणीभूत--तृण के तुल्य । धीरोदृतगति--धीर वीर की चाल! 
उत्प्रेक्षा । 
पद्य २० . 

प्रासादिक--प्रसाद गुणवाला | 
पद्य २२ 

खुत--बहकर । देहज--देह से जन्मा हुआ । प्र्व-क्षरित। 
उत्प्रेक्षा है । 
पद्य २३ 

सावेभौमपद--चक्रवर्ती या TAZ का पद्‌ । 


पद्य २४ 
मकरन्द विन्दु--पुष्परस | लक्ष्मी विछास-सौन्दर्य विकाश। स्वकीय- 
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( ३ ) 
स्वाभाविक । अतिजन--जन जन के प्रति । अब्यीभाव समाल r 
छाया-ट्झोभा | TS 
पद्य २५ , z i 
बाहुमूल--कन्घा | इंक्षण--ताकना | मांसळ--गम्भीर, भारी । 
पद्य २६ | | | 
शिझुयुग्मो Fst बालकों मे.। उक्त-प्रग्ट । .श्रीयुक्त--शोभ£ 
सहित । Ss a eee 
यद्य २७ 
मोक्तिक--मोती । श्रतिपाश--सुन्दर कान | 
पद्य २९ 
हिम से सिश्चित--ओस कण पड़े हुए। कवि राम के सुख की 
उपमा इवेत कमल से देता है। राम का सुख इस समय विरहवश पाण्डु 
aot का हो गया है। निदर्शना है । 
qq ३० 
अर्थान्तरन्यास अलंकार | निःस्यन्द--प्रवाह | प्रहस्ति-प्रशंसा | 
पद्य ३१ ओर ३२ 


सीता राम को प्यारी थी और राम सीता के प्यारे। ये पद्य ठोक: 
रामायण के तो नहीं पर तदुर्थपाक हैं । 


पद्य ३५ 
इस पद्य में राम सीता के उस रूप का स्मरण कर रहे हैं जो उसे 
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| ( ४० ) 
hagas पार करने पर युवा काळ के समागम से प्राप्त था | वह दोनों 
अचस्थाओं का संक्रमण काळ ATV 
"पद्य २७ 
स्मरण करने से स्मरणालंकार है:। 
*पद्य २८ ं 
तुपाग्नि--भूसे की आग जो बड़ी दुःखदाई होती है । 
RI ४० i 
कारण से कार्य समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 


सातवा अंक 

'लियंक--पछु पक्षो आदि। भादिए--आज्ञापित। मत्येअमत्ये-- 
मनुष्य और देव । अस्ट्तसार--मोक्ष के साधन वाले रजोसुण से परे-- 
रजोगुण से ऊपर, सस्वप्रचुर । दारकद्वय-रो पुत्र |: भ्रइ अकु | 
भूतधात्रीभूतों की रक्षा करने वाली, एथ्वी । अंुंछूति--णचुसरण 
करना । aà । विमपं-विचार । आविर्भूत--प्रट। स्फुरित 
:प्रकाशित | अवचनीय--जों कहा न जाय । कल्याण परम्परायं--आनन्द 
at श्रेणियाँ। अभिनेय-खेलने atl सुखदानी--सुख देनेवाली। 
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विक्रयार्थ उपयोगी पुस्तकें 


श्रीमङ्भगवङ्गीता 
गद्य-पद्यात्मक अचुवाद, टिप्पणी 
ओर वृद्ददूभूमिका युत । 


चार सौ पृष्ठों में--मूल्य 91) 


JANA नाटक 


टीक इसी उत्तररामचरित के ढंग _. 


का बृहद्भूमिका ओर टिप्पणी 
के साथ--मृल्य Nz) 


दितोपदेश कथा क्र 


मेघदूतं 
गद्म-पद्यात्मक अनुवाद, राजा 
लक्ष्मणसिंहद की कविता और 
कई भाव-प्रद्रीक चित्रोंके 


साथ--मूल्य ॥). 


` भतहरि शतकत्रय 
*गद्य-पद्यात्मक अनुवाद युत । 
ae J 
नीति-शतक अलग भी 2) 


` मंनुकालिक ब्रह्मचारी ` 
मनुस्मृति के दूसरे अध्याय की 


कविता खड़ी बोली में-मूल्य 1) 


` नाटकत्रय--पश्वरात्र )), दूतवाक्य £), ,मध्यम व्यायोग £) . 


; _ रामदासराय 
3: AMAT मिश्रबाजार, गाजीपुर | 
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